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री प ८ लि 2 «बा हज 225 हक ७ ४ खो 
जोउ कह का गे कया झटका हें बढ ज्या का सा देता प्र खा हे 
कर जीह हज के कि अ प३। 3 ही ही नीच करता हू | 
हा कं है ो 


हज 


वी राये कियो कौन सभाव | प्रानपाति बेदन बिभूषित सुन्यगुन ।चत चाव ॥ 
मानसरवासी सधाग्रह तें न निकसन पाव । रजानेचरगुन जान दाचउुतपवरन 
रिपहित पाव ॥ रज्ननिचरहित भच्छ सो तन दिपत दीपक शाव | सूरदास हुए 
साकिया अघठ उपमा गाव ॥ ६ ॥ के 
राघे इति । सखी बचन राधा प्रति | वेदन श्रवन:में परत | छुन आकात 
गन शब्द |-मानसरबासी ह्वास सुधाग्रह अधर म॑ रहत | रजानचरदुन के | 
द्चिसतधरनरिपु काम जानत । रजनिचराहत स्व भक्षन कांनद | सवरन 
सो तन दिपत में पूरन उपमा | खक्िया नाइका | | 
भदवर (जिका शाहाबाद परगन भाजपुर ) के ताछुकंदार बाबू परमइवर 
सिंह इस पद का एक दूसरे अथ करते है बह रजानचर का अथ चद्भवा करते 
हैं और चंद्रमा का हित शिव और उन का भक्षण घतूरा आर धघहूए का कनद 
कहते हैं । और इस अर्थ की पुष्टता निम्न लिखित गति स॑ करत हे । 
चन्दनराम काबे कृत अनेकार्थ में किखा हे | । 
दोहा---बिधमित हरि हर सिंघु रबि, बिधुमित रतन चकार । द । 
नशिचर उडगन चन्द्रमा, निशिचर रास चार की १ ॥ 
अब रजनिचर और निशिचर का एक अर्थ है इस युक्ति मे राक्षस का 
अर्थ चन्द्रमा हो गया फिर और बाता मे तुल्यता हो रहा | कनक का अथ का पं 
यों लिखा हे | कनक ( ; कन्‌ चाहना वा चमकना ) पु० सोना, कंचन 
सवण, स्वर्ण, धतूरा ॥ रस कामुद मे लिखा हैं | ह कल वे 
दोहा--कनक कनक ते सा गुर्ना, मादकता घिकाय ॥ 


“4 अमर कम कर के 


अर उडकम कक बज 5 


हल हैं असर ल््क्च्न्डू 


३ है 
हिल अत कट व 


॥॒ 
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वा खाये बौरात नर, या पाये बोराय ॥ १ ॥| | 

घ० क०-एक तें सरस एक जग में अनेक मद यामे गुन सबही ते नूतन छखात ह 

.. रसिऋबिहारी रीोत न्‍्यारी या निहारा पर समुझ बने सा कछु बरना न जात है.॥ 

कनक कनकह ते मादकता सौ गुनी है अमक अनुप सो सदाहीं आधिकात £ । 
वाकों जब खाय नर तबहीं सु बौरा होय याक्ते ढिग आये पाये नेक में बिहाल है | 








हरि उर पलक इति या पद विष उक्त ते मुग्धा नाइका दुप्ता अले- 
कार होत है । 
दोहा--नव जोबन को आगमन, पग्धा कहिये ताहि । 


इक बिन दो बिन तीन बिन, लुप्ता भूषन आहि ॥ 


किक 


है हरि पलक धीर धारो-तिहारे हेत मनसिज सब वाके अंग में शञाभा- 


हु? 





घरत है भूपसत केवांच अरि बानर मित्र राम शत्रु रावन पुर लंका लंक 
जो कटि है ताते सअच्छर सुवरन निकासे है ग्रीपमरिष पयोधर कुचन 
में भरत है भान ते तीसरे मंगल ताकी जननी भूमि ताके हित घन ताकी 
सहचरी विज्ञरी ताको गन चंचल ताके करें प्रथम पहिल ताते सारंग शग 
है जाके उपमान ऐसे नेत्रन में धरत है अर्थ चंचल करे है हान दिन रात 
को पति ससि केसी सोभा रंचक थोरी राजत है मुष में इहाँ झष उपमेय 
 नाही है ससि उपशान सी बाजचिक ताते लुप्त है अज्ञान कहे अज्ञात छवि 
उपमा ते लुघ्गीपमारीति। 
इस दूसरे पद्‌ मे भी थोड़े अक्षर मूल औओए टीका में बदलकर 
सरदार कातरे ने लिखा है । । 
हरि उर पलक घारो घीर । हित तिहारे करत मनसिज सकछ सोभा तीर ॥ 
भूमिसुत अरि मिन्ररिपु पुर ते निकासत आप | सुद्ध आषर भरत ग्रीषम रिपुन 
मध्ये साप ॥ भानुत्रय जननी सु हित की सहचरी गन छत || प्रथम ही उपमान 
सारँग सो करावत हेत ॥ हान दिनपति शो सुसोना रंच राजत झाज | सूरप्रभु 
अज्ञान माना छपी उपभा साज || ॥। 








अदकार हात हू | 2 बी द जप ह . 
दोहा--नव जोबन को आगमन, मुगधा कह्िये ताहि ४. 
इक बिन दा बिल तीनाबन ल्तां भषन आहि || पर 5 


.. हे हरि पकक घीर घारों तिहारे हेतु मनसिज सब वाके अंग में सोभा-धरत 
हैं ! भामिसुत किवाछ अरि बानर मित्र राम शत्रु रावन पुर रंक कक जो कटे 
है ताते सुअछर सुवरन निकासे है प्रीषम रिपु मेघ पयोधर कुचन में भरत है 
भाँन ते तीसरे मंगल ताकी जननी भूमि ताके हित घन ताकी सहचरी विज्ज 
ताकों गुन चचछता लेकर प्रथम पहिल तातें सारंग मृग है जाके उपमान ऐसे 
नेत्रन में घरत है अथ चंचल करे है । हान दिन रात भय ते रात्री को पति 

सि ताके सी सोंभा रंच थोरी राजत है इहाँ मुख उपभेय लाहीं . है 
ससी उपमान सी वाचिक तातें लुप्ता है | 3 है अज्ञात छपी डपमा लें 


हि 


लुपापमो ह। हि 

बरादी ( ज़िका शाहाबाद परगना भोजपुर ) निवासी पंडित महादेव पाठक 
इस सूरसागर का अथ नन्न छाखत करत थ | त अर्थ भौ 5 

द -नरकासर आर उस दा शनज्न कृष्ण आर उन का ममत्नर बलराम पक द 

गिर उन का रियु राबन वा 


के मल ह ९ 


)८ 28 


..  अथे राम कर के फिर रखवंशी राम को लगाते थे और उन का रि 
 कंभक्रण उस का पुर छंका और शेष अर्थ पववद करते थे। _ |. 
... रही यह शंका की बलराम का नाम राम नहीं है परंतु यह शंका व्यर्थ है... 
क्योंकि मंगककोंघ में राम का यों अथे छिखा है | राम० ना० पु० परशुर 
 ओरामचन्द्र जी, श्रीवकराम जी गु० ६३ | ओर शब्दकोष में यों छिखा है 


»प० परशुराम ( यह विष्णु का अवतार यमदगप्नि ऋषि के घर त्रेता यग के 
शुरू मे अन्यायी क्षात्रयों का दड देने के जिय हुआ था ) २ रामचन्द्र ; दशरथ 
राजा का बेटा (यह विष्णु का अवतार अयोध्या के राजा दशरथ के घर जता 

. युग को अस्त में छलका के राजा रावण को मारने के छिये हुआ ) ९ बलराम ; 
.. जश्राकृष्ण का बडा भाइ जी छापर यग के उऊनन्‍त्‌ मे राहुणा वा पृदा हंआ * ४9 बा5छ 
.. सुन्दर, मनोहर, शुभ, ५ सुखदाई | और अनकार्थ मंजरी में लिखा है।.... 

दाहा--रम सितासित सुभग पसु, परसुराम बकराम | ४ 
राम ब्रह्म आतम पवन, रामा ताको बाम ॥ १॥ 


न कि 


दूसरा अर्थ प॑० महादेव पाठक यों भी करते थे कि भमिसत का अथे 


कि 6 ्‌ः 
ग इ्स का दिपु पानी मौत सांप (शेष ) रिपु मेघनाद पुर कंका और पूर्वबत्‌ | 


० क>००... का "७-५ हॉन हि 


ँ 








आज अकेली इति उक्ति सभी की के आज अकेली कुजभवन में 
तल विसूरत है तरुरिपु जबुना पति कृष्ण सुत काम की स्थाम मूरत 
जान कर के दर हआए ताकी भूषन पट छन छने उठाइ के नौत नर्यनन 


क. 


हश्धिर पयोधर कच हेश्त है तन अनगामी जो छाया सो मनि में भय 


नहा 





कार मानत है सब जान सग्यानलजोबना नाइका सदर अपनी झच ते 
बल तांकी लच्छेन । 


5, 


उपमे को उपमान ते, कहते अनन्या सोइ ॥ 





 टिष्पर्णी--३ रा सूरसागर के अर्थ में सरदार कवि ने ज्यों का त्यां रक्खा है। 
तंररिपु नदी नदी से अथे यहां जमुना किया है | जमुनापति कृष्ण उन का पुत्र 
प्रयुक्ष क्राम का अवतार है अतएव काम का अथ लिया गया बा 


मल हे 
. ... पं० महादेव पाठक जी हरिघर का अर्थ यों करते थे हरि बानर घर वक्ष 
और वृक्ष का नाम पयोधर है और पयोधर का अर्थ कुंच है. अथवा हारे अमृत, 
घर समद्र उस का नाम पयोधर है क्योंकि पयोवर का अर्थ यह है। 


6 


दाह्य--मंत्र पयाधर छत्छ कच, आद्रपर्याधर आक ) 


गज 


सं० पर्योधर (; पय्स पानी, वा दूध, धर रखनेवाला ;  धुरखना ) पु० गंध, 
बादक; २ स्त्री को चूची ; स्तन ; रे नार्यल ० गन्ना ; ५ सगाधत घात्त | 
शेष अथे पूवेबत्‌ | एक बात ओर ध्यान देने की है कि पं० महादेव पाठक सूर- 
सागर का ठीका कोई नहीं देखे थे अनुमान से अथ छगात थ । 


.. सारंग सम कर नोक नोक सम सारंग 
पघरस बषाने | सारंग सब भ्रय भय बस 
सारंग सारंग बिसमे माने ॥ सारंग हेरत 

जउर सारंग ते सारंगसुत ठिग आवे। कुंती- 
सुत सुभाव चित समुझत सारग जाहइ 

सिलाबे ॥ यह अद्सुत कछ्चिबे न जोग 
ज्ुग देषतहो बनि आवे । सूरदास चित 


 समे समुरूकरि बविषद्द विष मिलाव॥8॥ 
यह पंद में उपमानो उपभेय अलंकार मध्या नाइका है ताको रूच्छन। 
दोहा--उपमा लागत पेरसपर, उपमानो उपमेय । कक 
प्रध्या लाज मनोज सम, बरनत कवि रस भेय ॥ | 
सारंग मग समान ते नीक कहै अछ नेत्रन को माने है अरु नीक जे 
 चच्छ हैं तिन को जो सारंग मृग है तिन के सम बषान कहत हैं काहे के. 
. सारंग जो राग (अनुराग) है ताके बसते तो भय बिसारत है अरु भय के बसते 
.._ सारंग जो राग ताके बिसारत है सारंग मृग याते विशमे माने है नेत्र जो 
. है सो कैसे है कि सारंग कृष्ण तिनको देख करि उर जो सारंग कमल है. 
..ताते उतसाह होत सारंग सुत काजर लो. आवत है फिर कुंतीसुत करन _ 
..._ सुभाव सषी तिन को समुझ के सो फेर उर समुद्र में मिल जात हैं यह 
... अदभुत नेत्र गगन को कहिबे जोग नाहीं हे देषत बनत है सूरदास बिच _ 
. म्रध्या समभे समझ के (विषई नाम उपमान बिषे नाम उपमेय ) उपसानो 
टिप्पणी--इस पद में सरदार कवे कुछ घट बढ़ नहीं अंथ किया है 
[न पर जो है उसे परेन्थिस (चापावरण ) म छिखा है । 
























सह क- कटने असय “न हडन स्‍कमयाात अलननक. 





. राधे रात सुरत रंग रातो । नंदनँदन 
संग कुंज भवन में मदन मोद मदमातो 
कारन अंत अंत ते घटकर आदि घटत 
पे जोई | मद्द घटे पर नास कियो है 
नोतन में मन भोई ॥ गिरजापति पतनो 
प्रति जा सुत गुन गुन गनन उतारे। 
 तनसुत कन से धन बिचार के तुरत 
भूमि पेडारे॥ सारंगओर निहारत फ़िर 
फ़िर थिर चित चतुर न पावे। सूरस्याम 
 कोबिदा सुसूषन कर बिपरोत बनावे ॥४॥ 


राधे इति या पद में प्रौढा नाइका प्रतीप अलंकार होत है । तांको लच्छन। 

दोहा--काम कला कोविद कहे, प्ोदा सो कवि लोइ । . 
उममेयो उपमान ते, कहि प्रतीप चित जोइ ॥। 

..._ सखी की उक्ति सखी प्रति कि राधे आजु सुरत में रती हैं कुंजघर में. 
. रृष्ण के संग काममद ते मतवारी भई है कारन को अंत काज सो अंत 
ते घट करों तब होइ अरू आद घट ते जल होइ है मद्ध के घटे नास नाम _ 
. काल ऐसो काजल सो नीतन नाम नयन ते घटायों हें गिरिजापतिपतनी 
. गंगा ताको पति सिंधुजा सीपसुत मुक्ता तिन को गुन प्रात सीतलछ हो 
जात है सो जाने के नाइक चल जे है ताते गन नाम समूह उतार के 
तन सुतस्वेद ताके कन से बिचार के धनि ने भूम पर डारत हे सारंग जो _ 
दीप है ताकी ओर फिर फिर देखत है कि मलीन तो नाहीं भयो है याते 
. चित थिर नाहीं होत ऐसी जो कोविदा है ताको विपरीत नाम प्रतीप अर्ल- 

काइ कर कहत है ॥ ५।॥ | कक 























न्‍] 
च्चृ 
| 














--बिंग कोष जामें खो, जानो घीरों सोइ ॥ 
लि, मानो रूपक सोइ ॥ ३ 













_लखि के हजचंद को मुप चंद का कलंकित द्िसुतसुत बह्मा ताकी 
[सो न निकासी दिनपति भालु सुत सनि पतनी करकसा _ 
कप 
बौधो 


₹ ते उतारा तब वदनदन 


का 


कक पर 





[९ | 







अंतरिक्त ओबंघु एक को चाष् है ञर्‌ 
अलनुरागे ॥ भूषन हित पर नाम छोटबछ् 
टोहन की कर राषो। सूरज प्रभु फि 
चले गेच् को करत सचु सिव साषो ॥७। 








9. को. को 


उक्तिसषी की सपी से के हे सपषी आज सागरी स्यारगा राधा सपी 

के साथ जलकाील करत रही तहा सुंदर स्याम आए प्रेमवेठछी पंसारत 
अघहर बेनी एक की विंवरन लगे अरू एक को अंतरिछ कहे अधर श्री _ 
वधू सधा सो चांष के बहुत अनुराग भूषन अलंकार पर नाम के हेत छोट 
बढ कहे जेछा कनिष्ठा दोहुन को बनाइ ग्रेह को चले शिवसत्रु काम को 
. साछी दे के इहां प्रमबेल पसारब क्रिया ते परनाम अलंकार अरू बैंनी 
घिवरन मे कानेष्ठा अधर चूमत मे जप्ठा ताको लच्छन। का 
दोहा--बरननीय होके बरन; करत क्रिया पर नाम | *' ४5 
अधिक न्यून ख्ेह ते, जेह कनिष्ठी बाम॥ १ जा 


०5.. 


दिनपति चले थी कहा जात । धरा- 
 धरनधररिष्ुतन लोनो कही उदघि- 
पुत्र वात ॥ लव उलटो दो जाड 
'तिहारो ताकी सारंगनेन । तुम बिलु _ 


नँदनंदन ब्रजभूषन होत न नेकी चेन ॥* 























पक 
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ष्हौ्‌ नप्ुचरि घुजन नोसु त्‌ पि इक [' जा .. 
जावी ॥ सूर समर म 





| कई 


सुमिरन अलंकार कर के इहाँ अन बिबाह ते नाइका अनूढा चंद देष उपसान 
 उपमेय की सुधि आई ताते सुमिरन अलूकार ताको रूच्छन | 

दोहा---उपमे सुध उपमान लष, सुमिरन भूषन होई । द 

. अनबिबाह अज्राग ते, कहां अनृढा सो ॥ १ ॥९॥ 










गन. हा एप लगेहे॥ पगरिप्रु लगत 
[न ऊपर बृकत कहा बतह। 






नाइका की उक्ति संषी से के हे सपी रस उलटे ते सर (तलाब) होत है 
सो सारंग कमलहित सर को न जेहे बिना समझे मालका ते विपरीत कालमा 
अपने अंग में न लगाइहो पर्गारिषु कंटक सो सघन घन पयोधरन में 
लगे जी बूझि है ताकी का बताइह ग्रहबसुअ्ठम राहु, में सेभ सना घेत 
मिलत है तिन को देष चित चमकत है सो न चितेहें मोको हृपभान की 
सपत है माता को यह मंत्र नाही लह सूर कहते थाम छेकापन्हूत ( ते 
शुपता नाइका को बात तो सा सब सघज्ञाइ हैं इहाँ रत गोपत ताते गधा 
अलकार दुराइवे ते छकापहुतन अलंकार ) अलंकार ताकोी रलच्छन। - 


 हाहा-शुरुत छप्ताव जा बया, सी जद्या उर आन | मो 
0“ ज्त € अकार सा, छकापहानेित जान ॥ | 















जु सु र पचड्नत बात न चतुद 
[११॥ 


(सरभी इति) जक्ति नाइका की नाइक प्रति है नंदनंदन सुरभी नाम गो 
नाफइंद्री ताके रस से रतो सुरभी गोरस सो का रते हो ग्रहमनि सातएं सनि _ 
पिता सूय पुत्रिका जम्ना ताको रस जो जल है सो महारस में मतवारों भयो... 
है अथे जयुना बढ़ी है कुसान सुत धूम ताके सुत मेघ जो प्रबल भए है... 
चार आर ते जो आए हूँ सो नाही है जो सघन अंधकार के गज है आज 
मोको माता ने बिचार कर के गाई की ओर पठायो है निरविकार यह 

परम पहुंनत यह सुधापहुंनत' अलंकार है | बचन विदगधानाइका है 
को घरम मिटाइ तम के गज कहे ताते सुद्धापहुनत बातन में मिलछाप 






घने ' रा 

करन चाहत संकेत सुचित करत ताते बचन बिदगधा ताको रूच्छन । 
दोहा--धरम हुरो आरोप ते, सुद्धापहनत जान । द क्‍ 
बचन चतुरई ते कहत, बाकविदगधा नाम ॥ १॥११॥ 


. . देषत हूं हषभानदलारो। नँटनटन 





| १३ ] 


.. उक्त सभी की के हृषभानदुलारी राधा नंदनंदन देष के अह सपने 
. की भीर चतुराई करी शिवआनन पंचमी को चेद लिपो ताप बिंदु दयो' 
के पांच घरी रात बीते में मिलिह अरहू कर कुचन सो मिलाएं में तम 
को हृदय में राखत है यामें स्वल्प कहे सूछमअलूंकार क्रिया विदगधा- 
नाइका ने स्थाम सम्झाए यागे नाइक को अभिभाय जान अपनो आऔभिषाय 
जनायो याते सूछम अलंकार अरू क्रिया ते चातुरी ( तातें क्रिया बिद- 
. शा नाइका ताको रूच्छन ) ते कहे क्रिया विदगधा भई 
दोहा--सुच्छम पर आश्रय लखें, करे क्रिया कुछ भाइ । क्‍ 
... क्रिया चातुरी ते कहें, क्रिया विदगधा आइ शशाश्रा 


परी आज राधिका अलस 











पजगाए 





 अरिपितापएु 
_ रे। मसानहु कंज रिच्छ गछ्नि तीजो 
कंचन भ्‌ पर घारे ॥ सोतासत्रपिता 
को सना पाट छिद्र इस षाए | सिंघुसच 
भषपति पितु मानो रन ते घायल आए॥. 
बि के रि गयो सारंगसुत सिगरो सो मन 
 उपमा भासों । गिरजापतिभषन पे 








हैँ ५ 

















भूष् [ कर लकछित सुघर सषो सुसुकाई । ह 
सूरदास हृषभ ननंदनो सुर घर चलो ० 
 लजाइ ॥ १३ ॥ 


उक्ति सपी की संपी प्रति के कुंजमवन् ते राधा आज अकेली 
आँवव है अर अंग अंग में बहुत रंग की सोभा दरसावत है'दिनपति सूर्य 
_ सुत करन आअरि अजुन पिता इन्द्र सुत बालि ताके सुत अगद जे बाजूबंद है सा 
रन ते सम्हारे है सो केसे छगत के मानो कमल जो हैं सो तीसरो रिछ 
नछत्र हू केतका कंचन भागे पर बठ रहा हैं साता का सञु जयत पता 
इन्द्र सेना पयोधर कुच पाठ नष ताके छिद्र ऐसे षाए है सिंध दधि ताको 
सत्र बिलार ताको भष मूस ताके पाते गणेश पिता संभु मानों रणते 
घाएल आए हैं बिशुर गयो है सारंग सुत काजर ताका उपमा भासे है के 
गेर॑जापतिभूषन ससि तामे मानो मुन अगस्त तिन को भष समुद्र ताकी 
दीच लगी है संभावन भूषन उतप्रेछा कर रछितानाइका सुघर सपी 














पड 







की संभावना नपछद बिषे घाव की ताते उतप्रेछ अरु सी जान 
ई रति ताते लछितानाइका ताको रूच्छन | 

दौहा-उतप्रेछा. संभावना, करत आन की होइ । 

सपी भीति जानत कहे, चतुर लछता सो ॥ १। 


[8 


.टिप्पणी--बाबू परमेश्वर सिंह निम्नलिखित अर्थ इस पद में करते हैं। 





/! 





पर्थेघ्तेऊपर का अर्थ अच्छा है |अंत में फक अंगद ही दोनों ने निकाला 





8 

_ जक्ति कवि की के अपने घर तें गोपकुमारि राधा ने एक अदशुत 

देषे की कमल नंदरनंदन के चरण कदली जांघ शगराज कटि सपे घुज 

संसि मुष मीन नेंत्र देष रूपज्ञततकर मृदित अनंदित भई या पद में उप्र 

मान ते उपभेय बोध किये अह चितचाही बात देष के मुदित भई वाते 

मुदिता नाइका ताकों रूच्छन । न हम 
दोहा---रूप कांत उपमान ते, होह बोध उपमेय । 


के के कर, 


' * “ चितचाही रूषि बात ते, मुदिता ही को भेय ॥ १ ॥१४ | 




















उक्ति नाइका की के गिरेजापति शिव पितु ब्रह्मा पितु कमर पितु समुद्र _ 
ते सो गुनी देष परत है ससिसुत बुध ताते चोथों सनि पिता सूय पुत्री. 
जमुना आज्ञ कहा चित में चाहत हे सूये सुत करन माता कुंती बॉघ जन 
आदि वरण ते कुंज का नांस कर है सूर के प्रभु के मिलाप के हित (हेतु 
. समुद्र ते सो गुनी जमुना मे ) अतिउक्ति अरु कुज गिरबे कारन दुष होइबो 
ज सो कारण; के प्रथम भयो तांते अक्रमात्सयउक्त अरु जमुना बढत 
यात्र दुष भयो ताते चपलछातंसंउक्ति अरु सहेट कुंज में रहो ताको नास 
देषत ह॒ष पायों ताते अनुसना नाइका लच्छन। 7 कै 
. दोहा--कारज कारन भाव ते, अक्रमात सब उक्त । 3 बम 
... बविनसत देष सहेट को, अनसेना की जक्त ॥ ! छा 








मी 


हितन सरस कह सुरभी सुतर गमाई। 
. सारंगसुत नोकन ते बिछुरत सर्पबेलि रस 
_ जाई ॥ भानु भानुसुत सो सु भान मम 
सबह्ित सरस कमाई। सूरज पर आन 
दर्षित कर सर संजीगता जाई ॥ ? ६ ।॥। 
उक्ति नाइका की संपी सो के निस अंत दिनिपति सूर्य पुत्र करन 
स॒भाव सपी हे सी तू कहां ते आई है पुत्र नंद ताके नंदन के पास गई 
; जमुना नहाई है हरि बानर ग्रह दक्ष जननी प्रिथी हित पयोधर तिन 
को सुरभी चंदन कहा गमायो सारंगसुत काजर नीकन अछन ते विधुरो है 











सर्पबेलि नागवेल पान का रस जाइ रहो है। भानु सूर्य (अरु भानुसुत) सुत 
सनि सौ मोकों भान नास करन तेरी कमाई है। यह परायों आनंद दुषघता 
पर संभोगढुषता सो मेरे बराबर की जोगता तुल्य जोगिता की जाइ है या. 
पद में सी के संभोग ते अन्नसभोगदुघता अरू सूचे सन उपमान उपगरेय 
की तुल्य जोगतां अरु मों सम उपमेय की छक्षण।... 
...दीहा--पर संभोगे आऔति दुषित, हुषिता पर संभोग |. 

.... बरण अंबरनन तें कहे 
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है तुम सहाय करो। सूर कहे के सरस सरूप ते गामित हो दीपक की हत 
हत हैं। अथ उक्त रहत याम विपति ते बिपत दीपका हत अलंकार |. 
. ओ रूप गर्भ ते रुपर्गाभता लक्षण | 
दाह्य--पद आहत जामे रहें, दीपकब्रत सो जाने । 
रूप गर्भ ते कहत हैं, रूप गाॉमिता मान ॥ १ ॥श्था 


४225 ह श् 





डिठायी ॥ नागसुतापतिपित॒ुअरि अ धो 


७ ४) 





तलफ़ बढायो | सूरस्थाम जब परो पांय 


तर तब किन कंठ लगायी ॥ १6 ॥ 


दपत शते दंषत तू मान काहे षढो कियो। भर खत हक्ष ताकी शक 


कूठार ताको नाथ परसराम ताको हित महादेव ताको पितु ब्रह्मा ताकी 
. जिया सरस्वती ताकों प्रिय ब्रह्मज़्ान बिचार सो आपने ही में डिठायो 
कहे डिह कियो है। अथे यह सब सो निर्देद | अथवा भू सत मंगल 


गका शत्रु डुंध ताकी नाथ सूये ताके हित चंद्र ताके पित अन्नी ता 

यों अनसुया ताका भिय बिराग कहे प्रेमरहित सो आपनो हिय डिदायो 
है कहे मजबूत कियो है अथवा चढ्र पितु समुद्र ताकी स्ली नदी ताको 
पिय ठेदी चाल सो अपने हिए में (डढाया मजबूत कियो सूरसुता जमुना 
_त़ाकों अरि बलभद्र ताको बंछु कृष्ण तात कहे पुत्र अथु्न ताके औरे हर- 
_तासा वाको भूषण क्रोध तेरे दुरबासा ते सवायो हैं नागसुता सलोचना 
ताको पति मेघनाद ताके जि सवन ताके अरि रामचन्द्र ताको आधो. 
ताप चेड सा चंद्रवत बदन छपायो है। सुरभी कहे मों आओ तम दूनो सो 





( 


भेयो गौतम तिन जा कहे अंजनी ताके सत हनभान ताके सत भकरधज 
तिन की माता मीन वेहि मीन को नाही जो तलफ बढायो है। सर संबोधन 
कावि को स्याम जंब पाय तर परो तब काहे ते ना कंठ लगायो। तात्पथ 


पद पद में है कि मान छोड कृष्ण सो गिलो ॥१७०॥। 


टिप्पणी 'सरदार काबे ने इस भजन में भूसुत, केंवाच, शत्रु, बानर, नाथ 
राम, हित, भरथ, पिता# दशरथ, तिय केकई, प्रिय, कलह | और नागसुता 
सुलोचना, पति इन्द्रजीत, पिता रावन, भरि रामचंद्र | सुरसुता, जमुना, आरि बल- 
देव, बंधु, कृष्ण, त्तात, बसुदेव अरि, केस, भूषन क्रोध | सुरभीतम, गौतम, जा, अजनी, 
सुत, हनुमान, सुत, मकुरघुज, ( मकरध्वज ) माता मछली अर्थ किया है। 

सरदार कवि ने यहां तो पूरा इस का अर्थ न किया परंतु आगे बढकर इस 
भजन को फिर भी लिखकर अर्थ किया है यथा | 

< देषत तू कत मान बिडायो । भूसुतसन्नुनाथहित पितत्रिय प्रियहिय 
बचन डिढायो ॥ नागसुतापतिपितु अर आधो नाम सुबदन छपायो । सूरसुता 
अरि बंधु तात अरि भूषन बचन सघायो ॥ सुरभीातमजा सुतसुत की जन माता 
तरफ बढायो । सूर रोस पर जाइ उक्त कत कंठ न स्वाम छूगायो ॥ २९ ॥ 

उक्त सषी की के तू नाइक के देष काहे मान डिढायों | भूसुत कवाछ सत्रु 
- चानर नाथ सुकंठ हित राम पितु दप्तरथ प्रिया कैकड प्रीय करूह काहेकों कियों 

थवा हठ ॥ नागसुतता सुल्ेचना पति इंद्रजीत पित रावण रिप रामचंद्र आधों 

चंद बदन काहे छपायो । सुरसुता जमुना आअरि बछराम बंध कृष्ण तात काम 
सत्रु सिव भूषन विष सो वचन काहे कहे | सुरभी गौतम मिक्छे गो तम जा अजनी स॒त 


केसरी किसो र सुत मकरघुज माता मीन अब मछरी सी कातकफत हे | सूर रोस 
की परजाइउक्त करके कंठ सो स्याम कांहे न छूगायों ॥ यामे नाइका रोस कर 


पछतात सी समझावत ताते कल्हंतरता रचना से सब बात॑ कहत तातें परजा- 
उक्त लच्छन। दोहा | कलह करें पछतात सों। कलहतरता जान । रचना बातन 


ते कहत, परजा उक्त प्रमात | २९ | 

इस सूरसागर में एक भजन और भी सरदार कौ ने जोड़ा है उसका मूछ 
टीका निश्न लिखित है | 

राघे तें कत मान कियो री | घनहर हैत रिप सत सजान का नीतन नाहि 
दियो री ॥ बाजा पति अृगप्नज अबा के भानु थान सुत हीन हियोरी | मा पितु 
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दसरा पाठ । भ्रषिसत जो छियो गन सो निदरसन मुहाने । 
मानिन इति । ऐ माननी अजहू मान छाडी । तीन बिब कहें छवि 
दधिसत चंद उतारत है। रामदल रिछ ताशज्त | तीन लल कहे छल 
ओ बल मिल के छल बलछ भयों सो छल बल करि के संग भया है। 
आलि कहे है नाइके तोकों कोन कहे के उनहि भले कहे जान हैं। 
लल कहें तिल तिल भर कल कहे विश्राम प्राण प्ियतम के शाण नहीं 
लेत है| तुतिकी की कहे तीन की कीते छकी भई सो तू छकी है कि मेरो 
रूप रति के सम है पति कृष्ण ताकझा तो सम हज कहें बज में दूजी आन 
कहे अवर दूसरी स्री नहीं ह तात्पय तो सी बहुत है। छगी फिरत पचास 
तिति सोति फिरत है तेरी पाछे श्रद्ठ बन बनायके | अरू सूमिसत को गुन 
जो सो कर के तू ने छियो है याते निदरना अलंकार रूच्छन । क्‍ 
चोपाई--जों सो आन आन गुन ठानो। तहां निंदरन सुकवि बषानों | 
निदरसन पद छोप है । 
टिप्पणी--- सरदार कवि के अथ ओर मरू में कछ घट बढ है अतएव नीचे 
छल [दया ह ! 
मानि अजह छाडो मान | तीन बिब दि स॒त उतारत राम दर जत सान।॥ 
. डड छ कम छेत नाही प्रान प्रीतम प्रान | तूृति की की रूप राते पति ब्रजन दूजी 
आन ॥॥ क्या फिरत पचास तत तन्न पाम्त कर बर वान । भूमसुत जा ।ल्या 
गुन सो निदरसन सुषहान । सूरदास सुजान पाइन परो कारों कान ११ ॥ 
मानिन इति | हे मानिनी अबह मान छोंडो | तीन विब- कहे छाबे दघिसत 
चंद | उतारत है राम दल रिछ तारा जत तडका डेडरुकछते तिछ भर कलर नाहीं 
लत थ्रान प्रातम क प्रान | तात का का छका! हैँ छपरत का पाते मर बज 
2 म॑दसरा नाहीं | पचास |तेत सात लगी फेरत है तर पाछ श्रष्ठ बन बनाइ के 
भूमसुत वक्ष का गन अचल तने [क्यो है | सनमष हान नेंदर के] दंष अबे 
कान पाइ परे हुँ | नाइका कछन पवेवत्‌ | अरू भूमसुत को गुन मेगकछ का 


रह | 


गुन छाछ कहे कृष्ण उन को अनादर करने से हानि हे जो सो करके तने लियी 
है याते निदरसन अलक्षार छछन | जो सो आन आन गन ठाने | तहाँ निदरप्तन 
सकते बषाने | निदरसन पद असक्रष है ॥ २१ ॥| 


७४: स्‍ 
5008 हर 
ही 0) आक 


इ॥ अजा सष की हान हस 





बितरेक विरचिन कब देघड़े पाइ ॥२२॥ 


उक्त नायका की सपी प्रति निस अर दिवस(दिन)को पंथ जीवत(देषत)जा त 
है। दधिसत कमल ताको सुत ब्रह्मा ताकाी आसन हंस हमारों हंस जीव 
अकलात है। सगंधवाहन पवन पत्र भीम बंध पारथ पतनी सुभद्रा भाई (बंध) 
कृष्ण कब नेत्रन से देखिहों। सत्र दख विसराइ के। अजा भष पाती की हान हे 
हम को शशि ते जिन को सुष अधिक है तिन की चाहना है । सो सूर के 
प्रभु ते बितरेक जुदी है। विरहनी ताकी तिन के पद कब दिषाइ है। हां 
नायक विदेस ताते प्रोषितमतेकानायका ससि ते अधिक गमष याते बित- 


रक अलकार बितरक पद छप रूचछन । 
चापाइई---मराषत पात परदेस बषानाों | बितरक उपम बड़ माना ॥ 
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थग के बराबर बितती है और तिस पर हर शिव रिपु काम वह घात करता है । 


, - नखत कहिये नक्षत्र का उस का तात्यय्य यहां २७ स॒ हू आर श्रद्द नव आर वद 


चार अब २७+९--४--०० इस का आधा बीस अथांत्‌ विष यह खाते बनता 
है । मघ कही मधघा नक्षत्न उस से पांचवें चित्रा अर्थात्‌ चित को खांवरे के गये 
ताते जीव अकडाता है। सरदास कहते हैं कि आवने की शाश्ञा से प्राण है 
नहीं तो जाता रहेगा । द 


बोर्ती जामिनो जुग चार | जात बेद 

 समीह्ि मारो बोर भूषन जार॥ दनुज 

पति की अनुज प्यारो गई ननिपट विसार। 

नागरिप्रुभष लगत नाहीं हों रहो पच- 

चर ॥ कपट होन न मोन एरो मरन 

. बिक्वत त्यार | सूर करत बविनीक्त भूचर 
चरन करत घुकार ॥ २8॥ 


.._यक्त पूवेवत के जामिनी रात्रि चार जुग तो बीती। जात वेद अगिन मोहि 

जारि मारी है। बीरभूषन करवारे चेदनो दनुजपाति रावन ताको अनुज कुंभ- 
कण ताको प्रिय निद्रा निपट बिसर गई है। नाग को रिपु बाघ ताको 
 भष पल (मांस) सो नाहीं छगत हें में कपट हीन मछरी नाहीं है जा मित्र के 
_ बिछरे ते मरबे को त्यार हो जात है। सूर करत यामे बिन उक्त के भूषन 
 गहना का उक्ति नाहीं चलत है भूचर देवक (दीवक) ताको चरणहार पुगो 
_काई नाहीं पुकारत जात काहे नाहीं होत या थविषे नाइका पूरव बिनोक्त 
अलंकार है। मीन जो अस्तुत सो बिना कपट तें सोभा पावत हैं लक्षण । 


चौपाई--हीन पीन पस्तुत बड़ होई । कहत बिनोक्त अलेरूत सोई ॥ 


ठिप्यणी--बाब परमेश्वर सिंह इस पद में नाग का अथ सांप करते झोर 
उस का भख मांत ओर मांस का अर्थ पछ छगाते है । अथवा नाग सर्प रिपु 
नकुछ उस का भख मांस फिर मांस का अथे पक अथात्‌ क्षण छगाते है । 








| जे | 





साव॥ प यज्ञ सचु पुत्र रिपु पितु सुत 
हित पित कबहु न हरे । समासोक्ति कर 
सूर ज्जिंग को बार बार बरुू टर॥ २४ ॥ 


उक्त नाइका पूबे। राधे इति । राधे केसे प्राण बचावे महाविपति 
. सीस पे परी हे ताते विस के ताप सों तचत है। सेस को भार भूधर परबवत 
जा उमा पति शिव रिपु जलंधर तिया (तीय) हंदा जल बन जुत अथे हंदाबन । _ 
. का नाहीं हेरत । बा (जल) निवास कमल रिपु चंद धर महादेव (शिव) रिप॒ 
काम सूल से छावत है । बा जल चर मीन नीवन नयनन ते सारंग जल छोडत 
है। अरू मैंवर कंज रस देषत के आपु मुरझात है। पनंग नाग ते नग परवत 
ताक रिपु इंद्र पुत्र अजुन शत्रु करण [पेतु सूर्य सुत सुग्राव हित रिछ नाम 
 नंपत ताको पति चेद्र नाहि हेरत हे समासोक्त नाम समउक्त कर कर भंग 
जो पतंग सूये है तिन को पुकारत उदित होहु या पद में भँवर कमर आ 
अस्तुत देष नाइक प्रस्तुत समझो ताते समासोक्त लचब्छन। 
. चौपाई--आ भस्तुत ते प्रस्तुत जाने । समासोक्त कबि ताहि बषाने । 
... टिप्पणा--इस भजन को सरदार कावे ने आगे बढ़कर कुछ घटा बढ़ाकर 
.. छिखा है वह ज्यों का तो अथ समेत नीचे प्रकाश किया जाता है | 


.. -... राधे क्‍यों कर प्रान बचावे। परी बिपत्त महान सीस पै बीसन ताप तचावे ॥ 


. सेस भार घर जा पूति रिपु तिय जकू जुत कबहु न -हेरे | बा निवास रिप घर 


5 हम 


रिप के सर सदा सर स॒घ परे ॥ बाचर नीतन ते सारंग सौ बार बार झर- 
कावे | ईसन सीस मनों कंजन तें बेठी बार चढावे ॥ पनंगसच्नपत्र रिपपित सत 
हित पति कबह न झंषि | स्रदात प्रभु रासक ['सरोमान नाम तिहारों भाषे ॥८८॥ 
उक्त उद्धव की कृष्ण प्रति । एकावरन हृमिक कट उदवेग दसा उपादातन्न 
_ छछ्ना ब्याघात अलूंकार कर राघे क्यौंकर इति । सेसभार भूघर परवत ताकी जा. 
उमा पति शिव रिप जाकूंघर तिय वंदा जक नाम बन वृंदाबन नहीं हेरत बा जक 
निवास कमछ रिप चंदधर सिव रिप काम सछ सकावत | बा नाम जकू चर मीन 
नीतन नयन सारंग मेघ सी झर छगावत है। सो मानो कगछन तें संग को जक 
चयढावत है कमक नेत्र कुच संभु पत्नग नाग नाम पवेत सत्रु इंद्र पुत्र अजुन रिपु 
करण पितु सूय सुत सुग्रीव हित रिछ पति चंद) अरु कमक कर मानो ज़क चढावे 
हैं| यातें फल उतप्रेछा हू हो सकत है तातें व्याघात उतप्रछा को संकर है ॥८८॥ 

.. बाबू परमेश्वर सिंह इस भजन में भी एक स्थान पर अर्थ को दूसरे ढंग 
से करते हैं | पत्नग नाम सर्प अब सं का नाम महीघर है और पर्वत का 
भी नाम महीघर है ओर महीघर (पर्वत) का शत्रु इन्द्र तिन का पत्रबालि, शत्र 
. सुग्रीब पितु सूर्य सुत सुग्रीवाहित भालू अर्थात्‌ ऋक्ष (तारा) पति चंद शेष पूर्ववत्‌.। 


. पलटि बरन बषभाननंदिनो जा 
पति हित रिप्रु तास । परो रइत ना 
कच्त कबहु कुछ भरि भरि ऊरघ स्वांस॥ 
बात आदि औ जान अंत मिल रिध्र॒ु पति 
तासु। पितु दल पति लषि उदि: 
त जरत जनु महा अगिन के पास | 
ताकत नहों तरनिजा के तट तरुवर सह 
प्ररकर ग्रो घस फां 















कुछ खए 


उक्त नाइका पर्व । पंछट वरण राधा ते धारा (ताकी) जा लक्ष्मी पति विष्ण 
हित शिव रिपु काम के त्रास तें परी रहत हे कछ कहत नाहीं उद्धे स्वासा लेत है। 
बात नाम पवन जान रथ आदि अंत ते पथ ताकी रिपर जमना पति ऋृष्ण प 
जामवंती पित॒ रिछ रिछ नाम नषत ताके पति चंद ताकी देष जरत है। तरनिजा 
जमनातट के नाहीं ताकत (देषत)। सूरस्याम घन मिले ते ग्रीषम को परकर सामा- 
न्य वाके पास तें जाइ। इहा काम तपन चेद तपन तरनिजा तपन ग्रीषय को समा- 
ज ताकी तपंन मिटावनहार घनस्यथाम विसेषन है तादे परकर ताकों लच्छन । 


चॉपाई--साभत्राय बिसपन हाई । परकर ताहे कई काॉबे लाई । 


..प्राननाथ तुम बिन वुजवाला 
गद सभ अनाथ । व्याकुल भई मोन सो 

तलफ़त छन कन मोॉजत हाथ ॥ ग्रह 
प्रति सुत हित अनुचर को सुत जारत 
रच्तत उमेस। जलपति मृषन उदित 
होत हों पारत कठिन कलेस ॥ कंज 
कज लषधि नयन उमारे भंजन चाहत 
प्रान । सूरदास प्रभ॒ परकर अंकर दी 
जोवनदान॥ २७॥ 


. (उक्त नाइका पूवेवत्‌ है प्राननाथ जब तें तुप गये तब तें हजवाल 
. अनाथ होश गई। व्याकुल मीन सी तलफती हाथ मींजवी है।) श्रहपतिं सये 
. डत सुकठाहत राम अनुचर हनुमान (हनुमंत) की सुत सकरध्वज नाम कहे 
काम हमेस जरात्रत है। जल; कही गोगो नाप नंदी पति शिव भषन चंद 
के उदित होत कलेस पारत है। कुज कुज देष के नयन जो हमार है सी प्राण 
. भेजन चाहत है। हे सूरदास के प्रभु परकर जो बीर है। दाह ताके हे ऋकर 














के 


जावन दान देहु। इहां नयन को अर्थ नीत नहीं जानत है। ऐसो नयन है। 
याते परकरांकुर अलंकार रूच्छन क्‍ 
चौपाई--साभिप्राय बिसेष जहीं है। परकर अंकर कहत तहीं है ॥ 


चचहत अनचित होत छोडत क्‍ 


ल् गे द॥ नत 
भेद विचार वा बिल्ु इंद्रवाहन पास। 
सूर प्रस्तुत कर प्रसंसा करत षंडित 


८“ 


ना ॥ २ 

. चाहन इति। गंध के चाहनहार भँवर ( अ्रमर) बरे बीर बेरी हैं जे आपन हित. 
चाहत है आन को हित हात तीर नाम नजीक छोडत है दृतभेद तारू तातें जब 
वा जल जाइहे। तब आप इंद्रवाहन हाथी के कपोल पे रहत है सो वाकी 
करत है प्रसंसा परत षंडन कपोल चाहत हे यामे सेबर को निन्‍दा कर 
नाइक प्रस्तुत ताकाी निन्‍दा करत है याते पस्तुत प्रसंसा अलंकार । (ना द 
जात आयो तातें षंडिता लछन | दोहा । अनत रहे आबेस पति, कहते 
चंडिता ताहिं। प्रस्तुत आ प्रस्तत कहे। आ पस्तत कवि नाह ) ॥ २८ ॥ 


भई है कच्चा प्रथम सो बाल | टतोय 


सुर मिलि सुता छ॒ति चित चाहत तोहि 
गुपाल ॥ चौथ सिंगार पंच करि कटि व॒ घ 
| करो षष्टयो चाल । सप्तम तोल अष्ट सो 
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प्रथम ? मेष दुती २ हष सूर्य कहे हृपभान दुताव ३ मिथन मिथन 
हित चौथो कर्क अर्थ करि के सिंगार | पंच कह सिंध ता सम कटि करि 
के पढ़ ६ कन्या सी चाल करी। सप्त तुला ताकी तोल कहे बराबरी । 
6 ८ दृछि कहे बीछी सी मारत हैं। नंवरमों धन अथे ए धन तोको छाड 
अवर धन नहीं ताकत | दस १० मकर जिन राषे साल कहे गांस एका- 
दश ११ कुंभ कहे उरोज ले मिलो वैग कहे डुरत | द्ादश बारह मौन 
प्यारे पीतम के बिरह से मीन सी काहे तरफ बढाये हैं भौतम सा उदुच 
सो छाल को समारो स्थाम रतनावली पहिरो मंडन करत ई हाल हुम्हारा 
हित ।॥ २९ ॥ 
टिप्पणां--श्स पद का सरदार कावे ने अपन टाॉका के ७० पद म 
किखा है और अर्थ में कुछ घटाया बढ़ाया है अतख् ज्यों का त्या नीचे छा है| 
भई है कहा प्रथम सी बाक । दरतीय सर मिल सुता तृती हित चाहत व्योँद्दि 








| २८ 


/आुपाक ॥ चीथ ।तगार पच कर पट बध करी पष्टई चाक | सतई तालहू आठ सा 


मारो फिरत छाछ बेहाल ॥ नव तो छोड अबर नहीं ताकत दस जिन राजा साहू । 
एकादस के मिनी बंगाहे जाना नव रसार ॥ द्रादस सा तकफत पय प्यारों 
 सरुच समारों छाल। सूरस्याम रतनावक पहिरो हो मंडिन हित हाझ ॥७ ९ 

मंडन सघी की उक्त नाइका प्रत । प्रथम रास मेष सी अचकछ कहा भहई 
हो | दती वष सूर भानुतें बृषभानुसुता ब्िती मिलन हँत ताह बुत चाहत 


..है। चोथी करक कर के | तगार पचम [सिह सिंह कठ करी है षष्टर कन्या को 


ब्वाछ तने । सप्तम तुला तराजू सो तोल अष्टम बिछीक़ बिछी सो मारो छाक बहाठ 
फिरत है। नव घन हे घन तोंको छोड अवर के नाहीं चाहत दसया मकर ज़ह 


.. मान रूपी साक बन राषों । एकादस जो कुंभ है कुंभ के के मिलो नाइक नवीन 
.. रमाल हैं। द्ादस मीन सो तकफत है प्यारों प्रीतम सा सुरुचव कर का छाल 


.. को समारो । स्थाम रतनावछी पहिरों है मेडन करत है हा टुहारा हित व 





यथा पद' में सृंगार करो चाहत तातें सषी मंडन कछन। मेडन सब झूगार पड । सिंछा 


[३१ । . 


ने /उपालंभ भी होइ सकत है परहास मिले यातें | रतना- 
हे ७ आस 


हु हा । रनावल प्रस्तुती अरथ क्रम तें औरे नाम ॥ ७० ॥ 





. भई ह कहा प्रथम सी बाक | दुती सूरं मिल्ति सुता त्रिती हित 'चाहत- तोहि 
गपाऊर ॥| चोथ सिंगार पंच कारे काटे ब्धि करी षष्टई चाल | सप्तम तोछ आठ 
सो मारो फिरत नाथ बेहाल ॥ नव तो छोडिे और नहीं ताकत दस िनि राषो 
साल | एकादस ले मिलो बेगहँ जानो नव रसाछ। हवादस सो तरूफत पियप्यारों 
संर समारों छाछ ॥ ८४ ॥। हे 

उक्ति सी की मानिनी प्रति | पृवब्त्‌ अलंकार प्रथमा वर्न है | बाला प्रथम 
सी याम बारहो रास जानो प्रथम मंष सी का भई है | दती वष सर मिले बष- 
भानुजा त्रितीय मिथन ते मिलने | चोथे करक सिगार कारिके पंचम [सिंह कटि 
छठ कन्या केसी बुधी सतई तुला तराजु तोल अठई बिछी को सो मारो नवम 
धन तो सी अबर नहीं है। दसम मकर नाम मान एकादस कंभ कुचकँ के मिलो 
बारहाँ मान सा तकफत हैं तम बन प्रातम ताको सम्दारों ॥ ८४ ॥ 


... बज में आजु एक कुमार। तपनरिप्र 
चल तासु पतिह्ित अंत होन बिचार॥ 
सचोपतिसुतसलुपितु मिल सुता बिरह 
विचार । तुम बिना बजनाथ बरषत प्र 
आस घार ॥ बाल गोप बविहाल गाई 
करत कोटि पुकार | राष गिरधर लाल 
सरज नाथ बिनु उद्दार ॥ ३०॥ 


..._ कुमार कठिन मार अथवा काम बेरी हे रहा है तपन कहे सूये तिन 
'रिप मेघ तिन को चल बाय ताको पति इंद्र ताको हित प्रिय रंभा ताको 
अतप्रण भा कहे सोभा। तासो हीन विचार कहे विचारों सचिपति इंद्र 
सुत जयेत ताको शत्रु राम पिता दशरथ ताकी झुता संता कहे साति 











[ १२ |] 

विरह सांत विरह कहे बिरह ते थकिबो विचार है। गाई कहे गाय उधो 
जद्धार करो ॥ ३०॥ क्‍ 

टिप्पणी--सरदार कांबे ने कुछ घटा बढ़ा कर आगे छिखा है वह ज्यों 
का दा का आगे प्रकाश किया जाता हैं । की ्ज प के 

बज में आज एक कमारे। तपनरिपचलजा स॒पाति हितअत दीन ब्िचार॥ 
सचीपातिसतसत्रपित मिक्ति सता घिरह बिचार | तम बत्रिना बन्ननाथ बरघत प्रबल 
आंस घार ॥ बाक ग्वाक बिहाछ आइ करत कोटि पकार | राष गिरघर छाले 
सरज नाथ ।बन उपचार ॥ <८५॥  आ 

डउक्ति सषी की नायक प्रति । दो-मिल द्वावने कृठ अछकार पूवेबत्‌ अथवा 
उद्धव की उक्ति कृष्ण प्रति तपन रिपु तुहिन तामें चल मिकावह दोइ मिलि हेमा- 
चल मयोां ताकी जा पारवाते पाते महादब तिन को हित बष्रम अत हीन ते बष 
सचीपति इंद्र ताके सत अरजन तिन के रिप करन ताके पिता सान दोड़ मिक्ि 
बघभानसता सई सो तम बिना हे बजनाथ महा बिहार है।॥ ८५९ || 





| हेरे | 
विपरात कहे उलटी । पगपति रृष्ण ताको व्यास ऊधो की बचम 
 कोकिल सम हई । षगपति व्यास कहे काग भसुंड अथ काग। भ्रूसुत 
मंगल कहे अनंद शत्रु अमंगल । दीपति कहे सोभा पंथ कहे राह ते राह 
ग्रह ताकां शत्र सूत्र पांत विष्णु सुत प्रदुमन तका नाम पचसर सुधार 
सुधारि सर तन में सूल से करे है। शिवसुत स्थामकारतिक ताकों बाहन 
मर ताको शत्रु सपे ताको भोग पवन ताके सुत हलुमान ताके श्वत्रु सूये 
ता भष दिन कहे दीनबान लई । बा कहे जल जा कहे लक्ष्मी पति 
विष्णु बाहन गरुढड ताकी सेना पछी ये उदीपमान-पछी है सो जहरमई 
[लत है। सूरकवि सूरबरी पंडिताई कुबजा क्र रई कृष्ण। सूरबरी नाम 
पंडिताई तहां ले जाहु जहां कुबजा कूर कृष्ण के पास रमे है। तात्पये 
की हमारी विरह दसा की कथा लेई जाव तो तुम्हारी सूरवरी कहे 
बीरताई है॥ ३१ ॥ 
टिप्पणी--इस पद के अर्थ और मूक में सरदार कवि ने कुछ घटाया 
बढाया है उसे नीचे प्रकाश किया जाता है | 
नेदनंदन बिन व॒ज में ऊधो सत्र ब्रिपरीत भई । षगपति व्यासं बचन सम 
_ कोंकिक बोलत जहर मई ॥ भसतसत्र गेह में काह दिपत दवार दईं । पंथ सत्र पति 
. सुत सुधार सर करि तन सूछ सई ॥ सिवसुतबाहन सनत्रु भोग सुत रिपु भष 
बान लई | बाजापतिबाहन की सोभा बोऊत नहर मई || अब की बेर मिछावह 
बुजपति जीवन मर जई | सूर बहुत परजाइ दौन हर कुबजा कूर हई |॥॥/१०॥ 
नंदनंदन इत | ऊक्त गोपी की ऊधों प्रत | के है ऊघो बंज में सब विप- 
रात भइई हू | षगपात व्यास काग समान काककछक बाकत हैं | भसत कवाच सत्र 
बानर »ह ब्रठन मे काहू दमार दइ हैं | पथ सन्रु जमुना पाते कृष्ण सुत काम सूल 
| सं करत हू | सबसत गनस बाहन मसंसा सत्र छाई भत्र दांध नाम समतद्र 
. स॒त चंद्रमा रिप्र राह भत्र सर्य की बान कई है | बा जकू जा छछमी पति विष्ण 
न गरुड सेना पछी जहर से बोकत है । ताते अब की बेर मिकावह बज 
पति जीवन मर | सर कहते जानें परजाइ अलंकार दीनता संचारी है ताकों 
लद्धन | है परजाइ अनेक के क्रम से आथाय एक ॥ दौन बेचन तें दीवता जानत 
सकाब [बबंबवक | ६० || | । 





पिय बि न बचत बेरिन बाय । मद 









-.. बिरहिन नायका की जौक्ति | भिय कृष्ण बिना बाय बरी बहत हैं। 
मदन बान कमान में करषि आयो कोप सो चंढ़ायो दिवसपाति सूयये सुत 
. करन मात कुंती कहे बरछी अवध करार विचार छागत है। प्रथम मिलये 
कहे प्रथमही संजोग को वियोग । भानुजातद जगुनातीर बान पलटत 
कह प्रकृत बिपये होइ है। निरषत ही कहे देषत ही तन झंरझाय कहे पछी 
. होते है यह बिरंह दसा में प्रद्षत विपये में मृछो आदि को सारंग वेरी 
संजांग दसा को चेंद सो प्रथम कहे पहेले ही कठु कहे .तीछनता दंखावेही 





. आगि सा दरसाय है नाम दषाय हैं तातये यह का अजन मंति दे अब 
. ताते कोन राषपनहारों है हज भें हमराज विज्गु हमारों प्रन कहें नेम तिन 
.. को माय सूरदास कवि को ऐसी सुज्ञान हैं जासो में कंठ में लगाइ के 
. कहों॥ ३९ ॥ रे 2 


प्‌ृण---सरदार कापे ने इस पद के अथ में कुछ घटाया बढ़ाया हैं वह .. 






ह्ह - हा 


.. पिय बिन बहत बेरिन बाय । मदन बानः कमान- आयो करष कोप चढाय॥ 
' दिवसपति सुत्र मातु बोध ब्िचार प्रथम मिलाय । बान पलटत भानुजातटठ 
निरबष तन मरझाय ॥ आद को. ज्ञारं पूंछ प्रथम दिधपरायं । उदित अंगन पै 
अनोषी देत आम्न जराय॑ || कव॒न राषनहार बंज बजराज बिन प्रन भाय। 
सूरदास सुजान कौसो कंहों कठे लेगाय ॥ ८६ ॥। द हे 

.. यक्त प्रोषितपंतिका नायका सपिन प्रति। -व्याघात अछ्कार बिरह दस्चा 
दुमि हे दरावन कट कर के दित्रस पति सर्य तिन के स॒त करण ताके माता 
_कुंती ताक्ी आद को बरन. कु बांध. मत क़हावे हे जन ताको आद जेब दोनों 
मिलाय कु त्रे भई बान नाम सर ताको परजाय नाम ताल ताको पलटे ते लताभई | 
सो जमनातट ब्रिषरे जब हैं । सारंग अमर ताको बेरी. चंपा  -तोौकों आंद बंर॑न 
 खचपट को नाम दककू ताके आद के दामाके चंद भया स्रां आग जराबे है अनबन 


तेज मे कान राषनहार हैँ। बजराज बना अरु कांसा कहां कठ छगा के || ८8॥| 


बेठी आज़ कजन ओर । तकत हैं 

















शेड 


कु हे ज्ञन का आर चितवत वृषभाननदनी नंदकि 
पुत करण हित दृर्मोवन श्र भीम पिता पवन छागे तें दष 

त्‌ है सुर कहे सुमन सर (सूल) से हो गए हैं ब्रिह तें तिनकी अस्तृत 
मुंष निम्दा - करति इहाँ सहेट सन ते विपलबधा अस्तत मष तें निन्‍्दा 


हे | ॥ 
४; ल्च्छ्न | जे नम भा की 6 8, 
हे ; अल या या हक हे 








बिक 


है सुर कहे सुमन - 





 ब्योजअस्तुत अलंकार 
दोहा--सुन सहेट संकेत ते, विप्रलब्ध ठहराइ । 
अस्तुत ते निन्‍दा कहे, ब्याज उक्त कबिराइ ॥३ ३।। 


एप्प्ण[--घरदार कवि ने उठत- दष फेर के स्थान पर उडत चहकत॑ 


र लिखा है और अथ में, सन सहट संकेत ते, के स्थान पर सूनेही संकेत तें, 
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जग. 





प्याल ॥ भर विध के षरक फर जत छू 
चारी ओर | केस ओर निद्ठार फ़िर फ़िर 
तकत उरज कठोर ॥ हॉ कच्दत ना 
जाउ उतका नंदनंदन बेग। सर कर 
आक्रप राषी आजु के दिन नेग ॥३४। 








उक्ति सपी की वा बाल हर हर बेर (तुम को) झांकत है वन्हि रिपु मेध की _ 
उमड देषत है बहुत ष्याल करि के विध नाम अज अजा भष पाती ताके परकत 
नेत्र चारो ओर चमकावत है केस नाम बार बार नाम दरवाजा की ओर 
. निहारंत है फेर देषत है नीचे में नाहीं कहत की (तुम) जाह बेग उन आज के... 
दिन का नेग आछेपषक कर राषे है उतका आछेप पद असलेष है यामें 
. नायका राह दृषत यात उतका सभी कहि राकत ताते आछेप अलंकार रूच्छन | 
राह निहारे पीय की उतका सोय । कहत रोक आछेपा भूषन सोइ ॥१॥ 





. टरद सूल के आदि राधिका बेठो 
करत सिंगार | दधिसतसुतसतसत 
अरिभषमसुष करे बिमष टंघ सार || जल- 
चर जा सुत सत सम नासा हे रे अना- 








रैक | 


प्रभु बिरोध सो भा स् तब सः रे परजंक 
बिचार ॥ ३५४ ।। 


उक्ति सषी की हरद हाथी नाम ताको नाम कुंजर मूल नाम जर _ 
ताके आदि वरण ते कुंजु भए तामे बेठि राधा सिंगार करत है दधिसुत 
कमल ताके सुत बह्मा ताको सुत कसिप सुत सूय शत्रु राह भष चेद्र मष ते टर्ष 
को भार जिमुष कर है जलचर मीन जा मछोदरी सुत ब्यास स॒त सक ऐसी 
नासिका धरे हैं अनासहार बेसर टूटी नाहीं अथवा हार नाहीं टूटे बानर 
हित जामवंत ताकी पुत्री जामबंती पाति कृष्ण पतनी जम॒ना सेवार अवारे तें 
बाध॑ बहु बिलेब ते सारंग सत काजर नीकन अछन में दिये है मानो अनीक 
हरवल कर हूं है सूरज के प्रशु विरोध सो छगत है परजंक पर (पे) बसि 
बठ के विचारों अथवा विरोध सो लगत है इन पदन में ताते बिरोधा 
भास अलंकार हैं वासकसज्यानाइका ताको रूच्छन। क्‍ 


दाहा-- बिना विरोध विराध सो, कही बिरोधाभास | द 
पासकरसज्या जा सज, सब सिगार सुख रास वाशाइ्का 


. उरत हरष नंदकुमार | बिन दिये 
बिपरोत कवजा पग कृपाईन भार ॥ रंच 


'उघरत टदेष नोकन मान उरवबर भेंट । परे. 
सारंग रिपुन मानत करत अदभ॒त षेद॥ 
निकस सारंग से सु सारंग हरत तनकी 
प॥ ग्रोसुतन ते सरर 














कर कर बर विभावन ब्याज ॥३६ै॥ 


)५ 
श्र पर क 


[ ४4 | 






'पग 'ल अरुनता छपाइन में ह इहां पहिल विभावना सीकन 


या +. ली, आन 


रंच उघरत ते उर भेद न सानत है इहां दूसरों विभावना  सार॑गरिपु पट 
प्रतवंध कहे ताको नाहीं मानत है इद्ा तृतीय विभावना है सारंग कपोत 
कृंठ ते सारंग काकिल बचन निकसत तन ताप हर है इहाँ चाथा.सुधाधर 
चंद सुष पे रुपा३ई काने थापी इहां पंचम श्री लक्ष्की कारण ताते सुषसागर 
कारन निकसत इहां पष्टम (याकों) लच्छन । भाषाभूषन | 
. होते छभांत विभावना कारन बिनहीं काज १ हेत अपूरन ते जहां 
कारज प्रन होइ २ प्रतवंधक के होत ही कारज प्रन जान हे जब अकारन 
वस्तु ते कारज परगट होइ ४ काहू कारन ते जब उपज काज विरोध ५ 
कब कारज ते जब उपज कारन रूप ६ अरू नंदकुमार हेरत इत्यादि पद 
त्‌.स्वाधीनपतिनाइका पति आधीन जहां रहे पतिका सो स्वाधीन ॥हेढ॥ 
टिप्पर्णा---घरदार कवि न पग छपाइन भार के स्थान पर पगन लछाछी भार 
पाठ आर क्या फत आधान कर कर वर बभावन ब्याज के स्थान पर तक्रया 
प्रात आधीन संरंज के विभावन ब्याज लिखा हे । द 
१. -चरितावर्ल्ी में सूरदास के ज्ञीवनचरित्र में भारतमृषण भारतेन्दु हारेइ्चन्द्र जी 
















“न इस सूरसागर के टीका को सरदास का बनाया अनुमान किया है और सर- 









४... औ 


सी से यह पुस्तक प्रकाश की जाती है | अब यह निश्चय करना... 
कूंटिक है कि यह टीका किस ने बनाया है परंतु यह तो ठौक, है कि सरदार 
इस तिलक को नहीं बनाया है + क्योंकि काई २ भजन इस टीके में 
कि बोर आ गये हैं और अर्थ एंकदी हे | कहीं कहीं कछ घटांयो बढाया 


का 


 वनवासी पंडित महादव पाठऋ कहते थे, कि . सरदार कावे. ने जो 5 
का टीका छपवाया है उप्त में पचास्तों मनन का अथी मेरे यहां से 
ठव्गयू थे | जा हा मेरी राय है कि पराना! टीका और ह 


सम्रह कर और आदि 









[श्ब् 


हरिश्वेद भी ने इस को प्रकाश करने केलियि मुझे दिया था और इंस पर 
त॑ कछ लिखना चाहते थे परत अत्यंत शोंच की बात हैकि उन के संमय में 
प्रकाश न हुई । के कक आज कह है 
सरदार कर्विें ने: सरसागर के टीका के आदि म॑ यह लिखा हे।.. 
बंदों अजनी के पाये | ज्ांस उर गिरे उदये हनमंत भयों दिन 
मन आय | कोक सुखर सोक नासक कोकनद से संत ॥ थोक सुष बिन ओक 
प्रंफुल्ित जन: बिचार बंसंत। दोष दोषा दलन दुषतम दुसह दारुन रूप.) अघट 
अध के ओघ उल्ल अंध अधघ अनप | बालपिल मनीस नारंद करत जैने कार ॥ 
रामसीताचरन चित नित बस्तों कावि सरदार ॥१॥ | 57 5) 8 का:जह 
री भाठ साल चिसाल | को न गन गान मे न साधो आप अजनिलाल || 
रुद्र रूप अनूप मकंट कियो कारने जोन | आज साज समाज मध्य ताक >कौज़े 


॥ बार सत हत गहत नासा सब॑ सुरपात रास | बर॒ अजादक आंप॑ दूद 
कियो तात सहोस ॥ राम हित मित॒ सिघु लॉघत छगत नाहों बार। सुनते सुब- 
रन नाग दूजों प्रभु भयो सरदार ॥ २॥ 0 3 न जा कम 
.. ,सोरठा--ऋासीनाथ उदार, उदत उद्दितनन्द है॥।॥ 
ताकोी सरन बिचार, रहत सदा सरदार कर्वि ॥ ३ ॥ 

और ग्रंथ के अंत में भी तीन दोहा सरदार कवि ने छिखा है। 
- “दोहा--मतन मतन तें सूर कवि, सागर कियो उदार । 
.... बहुत जतन तें मथन करि, रतन लहें सरदार॥॥ 

तिन पर सुचि टीका रची, सुजन जानिबे हेतु॥ 
.. मनुसागर के तरन कों, सुंदर सोभा सेतु ॥॥॥ ६ 





शण] भर 


संबत वेद सुसुंत ग्रह, ओ आंतमा बिचार॥ ४ कह 
कातिक सुदि एकादरसी, समुझि श्रुद्ध बरबार ॥३॥ 


5२2 


अब यंह बांत' बिचारने की है कि यह टीका सग्दास का छिखां हैं अथवा नहीं 
तो में यह अनमान करता हूं कि सरदास का लिखा नहीं हे क्यांकि इस भजन के 


| 


. अर्थ में भाषाभषण का प्रमाण दिया है। तो भापामपण के कर्ता सरसागर 
के कर्चा के बहुत पश्चात्‌ हुए हैं फिर सूरसागर का टीका सूरदास का लिखा 

यह बात असंगत है | क्योंकि सरदास का समय इसी ग्रंथ के डपसंहार में वा 
चरितावली देखने से भलीमांति मा़म हो जायगा। और भाषाभूषण के कर्ता 


का समय शिर्वा' पे र्यी छिखा है । 





सिहसरोज 





हम बम 


जसवंत सिंह बघेले राजा तिरवा जिले कन्नौज संवत्‌र १८५५९ म॑ हुए ये 
महाराज संस्कृत भाषा फारसी विद्या में बड़े पंडित थे अष्टादश पुराण ऑ नाना 
ग्रेथ साहित्य इत्यादि सब शास्त्रों के इकट्ठा किये शुगारशिरोमणि ग्रथ नायका भेद 
में १ ओ भाषामषण अछकार म॑ २ आशालिहात ३ यतान अ्रथध इन क बनाय॑ 
हए-बहत अद्भुत € सतत १८७९१ म॑ स्वग बास हवा | 
शगार शिरोमणि ग्रेथे । 
कै सपने अपने मन की दलही उलहीं छबि भाग भंरी सी | अक निशक सी रू 
परग्रक्त लछा मुग्व चूमि सुचारु घरी सी ॥ या छपटी चपटी हिय सा जसवंत बिशाल 
प्रशन छरी सी | नेनन के खुल्ते वह मूरति पास परी उड़ि जात परी सी ॥ १॥ 
छटी कटे छठक मख पे जकाबद लें मना पोहत मोती | बोलत बोछ 
तमोल बिराजत राजत हैं नथ में शाश गोती ॥ ओज सरोज उरोनग्रकछी सभी 
बत्रिवलीतट आनंद आती । जारत नह मिरारात भांह सु चारत चित्त निचोरत 
घोती ॥ ३॥। ४ 
हेरो तौ हेरो न जात भट्ट हरि हरे बिना नहिं लागत नीकों | नेन जुरै न _ 
मुरै न भली बिधि कोतुक कार्सों कहाँ यह जी को ॥ को समुझे जसवंत इसे हों 
ताको करों बलि पौरि जनी को | जीव करी कहे छाज तुरंग कद्ौ कहिबो करो 
लाज के जीकोी ॥ ३ ॥ 
.... हछांबी छांवी लटे लोनीं लठकत लेक छों लॉ लीक छागि लोचन उडत झक 


कु 


श्या 


झोरि झोरि | छूठि गये सऋछ सिगारहार टू'ठे गये छाठि गये छपदि भुअंग अंग 
या 


कोरि कोरि ॥ सकुचि सयानी अंग रानी प्राण प्यारे बाल प्यारे जसबंत के निकट 
तन तोरि तोरे । तोरि तोरि चित हित जोरि जोरि छाड़िले सों छोरि छोरि कँचुक 


जज 


रे 
नम्हात मुख मोरि मारि ॥ ४ ॥ ध 
की क्‍ शालिहोत ग्ंथे । हल 
. जबे जमाय दबो घटुवान छों पीड्री ढीली दुृह दिशि चालो | कानन 
मध्य में दीढि रहे थिरता करे के कठि नेकु न हाले ॥ जाने तुरंगम के मन की 


गति चाहिए ता विधि चाब॒क घाले | सोई सवार कहे जसवंत बचाये चलें जो 
. तमाछू दिवाके ॥ १॥ द 


का: 


का भाषा भूषण ग्रथे । 
दोहय--विधन हरण त॒महां सदा, गंणपतति हांह सहाई ॥ 


45. 


.. बिनती करजोरें करा, दीजे” ग्रेथ बनाई ॥ 


| छः ] द 


सरदास के समय संबत्‌ १६४० और जपसवस्त सिंह का समय संबतत्‌ 
१८५५ हं और इन दाना का झतर २१६५ वर्ष का है । आर जबत्र साषासषण्‌ 
व्या उदाहरण टीका में दिया है ता किसी प्रकार से सरदास सचेत यह टीक 


बहा हे सकता ह€ | 

तात तात पे जात अकैलो | दती 
सम्‌ह टदिवसंपतिनंदन संग न सरुच 
सहेली ॥ उरज अनूप उठे चारो दिस 
सवसुलबाइन घाद। संभ सन समारो 
डोलत पग पग पग रिप्रु खाद ॥ तदिप 
न डरल कल कालिंदो घारो औ चित 
सृरस्वाम संग बिसेषोक्ष कहि 
३७ ॥ 


उक्त एवं | तात नंद के नंद पह जात है समृह रास ट॒ती व्रष दिवस- 
पाते भान व्रषभाननादिनी उरज पयोधर मेघ चारो दिसि उठे हैं शिवसत 
वाहन मोर पाद सपे संभु सना भेत पर्गारिपु केटक डग डग में है तदापि नाहीं 
डरत है कूल कालिन्दी मं ( पं अरु) विसेषीक्त अलंकार अभिसारिकानायका 
हैं रोके के हत प्ेतादि है कारन सो कारज न कर सके रूच्छन । 
दोहा--विसेषोक्ति जब हेत तें, कारज उपज नाहि। 
.. ग्रातम पे आभसारेका, जाव बुलावत माहि ॥ १ ॥३७॥ 


अब रध दथ परत न चर । दर बाड़ 
गो स्य दर स संदर बज सजो बन हु व कामों स- 































| ४२ | 
परे जोबन मद्द नाहों रहन पावत मोन 
अप्टसुर इन को पठाए कंस नप के चास 
लिपो पोपल माझ्ू कोनी निपट जोव 
निरास। कलचनोपति पिता छत्रोी तकत 
बनंत न आज ॥ कौन जानत रहे यह 
बिनु संभवन को काज । आइहे के कहों 


सजनो सकृतलत # कि ज 











त्ीक्ि जनाइ | सुर समुभे 
गमन पलि को करत सरत सुभाइ॥३८ 


उक्ति नायका के (को) है सपी अब रथ की धर नाहीं देषि परत सजीवन 

.. मूर त्ज का दूर पहुंचे बामसुत अकूर याकी करनी आादे ते हीन (करते) क्र 

(रहत) परे जां बन कहे जाल मधि मलाह को अन्न कहे जाल बंसी तासों मीन 

जल में नहीं बचत अहसुर बसुदेव इन को पठाए हैं ति पीपी नाम छर्पी 

छपी कह गोपी जीवनिरास पल में कर दई कलहनीपति सनी (पता 

सूय पत्री जमना देषत नाहीं बनत यह कवन जानत रहे बिल संभावन 

को काज अब कब आहईहे सूरपति समन समझ सुरत कर कर याते अर्स- 

भव अलकार परवस्तक पातेका नाइका लच्छन | 

दोहा--कह असभों हेत जहँ, बिन सेभावन काज । 

. गमन सुरतिपांते को वह, होते प्रवस्तक साज ॥ श श्था 


_सीर । अलो 









आवत करत म॒रलो को महा घ 








| ४३ ॥| 

निरषि अदभुत रुप । सुरअनसंग तजत 

तावत अयो पति का खुप ॥ ३८ 

... उतक्ति पूवे। बन ते नदकिशार आवत माह व दन अत राव जगमन 
चरणन ते शब्द सुनावत या पद में ( आगत पाते का नाइका लच्छन । ) 
असगत अलकार आगतपातंका नायका लच्छन । - 


दाह--काश्ज आन सुआन है, कारजण हात असग ॥ 
. पादि आवत के हांत हैं, आगतपातिका रग ॥ शारे९॥ 


जवतलेहों हरि रुपनिदारो । तब ते कहा 
सजनो लागत जग अंधियारो॥ 











मतिवबंत बिचारी | मेरे जान अनोतन 
इनको कोनी बिध गुन वारो ॥ षचर 
पिलोना घोर आदि मिल सूघ सम बदन 
पम्हारो । लाग गया याछहोतलें इनको रथ 
ष। टुजतिय वारो॥ पृषनसुत सहाय सि- 
वआनन कालपष नन बिचारो। सरदास 
अनुराग प्रथम ते विषम विचारबिचारो। 8 ०। 


जब ते हम हरि रूप देषो तव ते जग अंधेरों लगत है तमहर सत काजर 
गुन॑ कहे (को नाम) दाम आदि अत ते काम भयोसो कवि जो काम ऐसो रूप 
बरनत (कहत) तात इन को ब्रह्मा ने अनीत अनयन करो प आकास पिलोना 
चग पार दूध आदे बरन ते चंद जो इन के मष्‌ समान भयो ताते याके 


है. करे. का. 


रथवा कहे सुन्न्‌ दुज कहे'एक सब बिपरीत ते लिपिए अंक वाम्गति है तो 











2 


दशरथ हांत है ताकी तीया ककई ताको लगो केक चेद करलंकित होह गयी 
पृषनसुत सग्रीव सहाय रिछ शिवआनन पंचवां (पंच पाॉचवा) नक्षत्र मृग- 
सिरा मग नेत्र देष का विचारों सूरदास प्रथम अनुराग में विषम विचार इन 
को जानो अथवा प्रथम अनुराग भयो तातें या पद बिषे पूरवा अनुराग 
अरू कृष्ण स्याम हे तिन को उज्जल कारज मे बरनो यांते बिषम अलूकार - 
कावि को अभिप्राय लच्छन | 

दोहा--कारन काज विरोध रंग, विषम कहाये सादे । 

. प्रथम भयों अनुराग ते, है प्रबई सो ॥ 
परंतु या पद में अदभत के हत कियो ताते हंतातप्रेश्ना है ॥9०॥ 


.. सजनो नंदनंदनआज। षरक ठाटी हेरि 
आई इहरष बाढो साज ॥ ताल नव को 
ओर चितवत लेत है मन मोल। चम्रक 
नना चलत चचइ दिस कचत अमत बी ल। 
टकसु लटकन देष सजनो करत र ष 
_ बिपरोत । सरस्याम सजान सम बस भद 
है रस रोत ॥ ४१ ॥ 


.._ गौीक्ति नाइका की सपी प्रति के हे सषी आज नंदर्नदन हों परक में 
ठाठो दिप॑ (हेर) आई हैं ताल पलट ते छता-की (बोर)नव ते वन की बोर चित- 
तें हैं मन मोल लेत हैं चमकनाने नेना चलत हे चारो बोर टकम पलटे ते. 
मुकुट हाई हक हूं इनको विपरातति करे सुष है सूरस्यास सुजान मेरे बरोबर कहें 












सुतदबाइन 


सम नियबेरो। नोरदेव वो कोपस चित कर 


परब रोत बसेरों।| भसुतचिय तलफ्रत 
 सफ़रो भी वार होन तन हेरो। सूरज 
चिते नोच जल ऊंचो लयीो बिचिच 
बसेरो ॥ 8२। । 
.. उक्त अनराग पू्व बंसोबठ के निकट आज मे ने नेक स्यथाम को प्ष 
निरषेह (हरा) नटनागर के पटठमे (प) तब ते सेरो मन रूटको है सिवरिप्रतिया 
तुलसां घट हान मनुज नर गिरा रस इनको आदि बरन ते (लत) तही नागर जा 
पारबती सृत स्यामकाचिक बाहन मोर के पछ सिर पर थरे ह नीर नाम 
वा देव सर काप रीस आदि बरण ते बासरी सो बजावत है भूसत मंगल 


को 


ते तासरा हृहसपत नाम जांव सो तछफत मछरा का रातत एस के नाच 
जल म पारछाहा न द॒ष तन ऊच चढ़ गया यह बाचत्रता दष याम पूवा 
अज्राग से दाचत्र अछकार है नाच चतदत ऊयचां ता लच्छन | 


दाहा--शच्छा फल ।बपराद त॑, काज जतन |वांचत्र | 

















कै 


... अरु मोन उपमान की तरह तें जीव तरफरात ताते दिश्लांत है परंतु 
कवि अमिप्राइ बिचित्र में हे॥ 2२ ॥ 








द महाविपति तन 
ससब्न को 
अधिक 


उाक्त प्रव । मोहन मो (भर) मन बसा कुलकान मातादे की जाने कहां है 
जसे सारंग मृग वा राग वा बान अथ मग राग के हेत बान सहँत डोलत 
नाही रभा पति सुत सत्र करण पिता सु4 नाम पंतग ते फर्तीगा नय नदी अहि 
साप अत ते दीप में जरत है तन अग पय जल नींत के आदि वरण ते 
अजनी सुत हनुमान ताके सुत मकरधुज माता मंछरी प्रीतम जल में रहत 
हैं परबस ते तजत है तो भी प्राण नाहीं राषत नप भूषन चामर कपि पिता 
परत गज करों आदे ते चातजिक षचर घन की आस छोडत (छोड) है 
तिथि पंद्रहे नछत्र स्वाती को चाहत (पपीहा) हे तेसही मेरो प्राण सब की 
वान लई है अधिक का कहे शिव सत्र काम साषी है इहां जो सब को मोहन 
आप मे राषनहार सो मेरे मन बस गयो यातें कवि को अभिप्राय अधिक 
की है लच्छन । 

दोहा--अधिक दीघे आधार ते, जब आधेय गनांय ॥ 9३ ॥ 


हि 


. बीर। चली आवत थी अकेली भरे जसुन 





[ ४७ ] 
रत बोर । नन सारंग सेन मोतन करी 
जानअधोर ॥ आठ गबि लें टेष तब ते परत 
नाहों गम्होर | अल्य सर सुजान का सो 
कहो सन को पोग ॥ 88 ॥ 


..>पिकिक 


कुंज मग भों आज मोहन मोको मिले में जग्नना जल लिये आवत 

रहाँ सारग कमल करन त॑ सारंग के सुर सम्हारत रह अथ मुरली के छिद्रने 

तें अरु सारंग जे मृग द्रग हें तिन तें मेरे ओर सेनकरी तब तें आठवां ग्रह 

राहु नाहीं दंष परत यह अलपता कासे कहां यामे ऐसो जो मारग सो 

अल्प हो गया तो अधार अधेय दोझ अस्प तें अल्पा अलकार हे लच्छन। 
दोह्य--अल्प अल्प आधेय ते, सुछिम होइ अधार ॥ ४४ ॥ 


आज अलोलषि अचरज एक । सुत 
सुत लषित ति पोषो गोपी सुत सुत बांधे 


टेक ॥ पगरिष्रु अंग अंग टोइन के ऋरत 
धारकननोक । राग मूल भी सिव प्रिय 
टेषत दोहन नाहि नजोक | दोऊ लगत. 


दु 0 न ते सुंदर भले अनोन्या आज । 

















उक्ति संधी की (के) है सर्षी आज यह अचरज दंष संत कहे नंद के नंद 
तिन तिपी पी कहे छपी छपी त गोपी परसपर टेक बांधे देष रहे ह पगरिपु 
कंटक दोहुन के अंगन में उठे है राग मृछ सर शिव प्रिय भंग दोहन को 
भयो है नजीक नाहीं द्वेपत ह अर जे दोई दोहन ते सदर रागत है 


[४८ |] 


भरें अनोन्‍य परस्पर सातक देष दोहन को छाज नाही करि सकते या 
पद दिय्‌ सातक भाव कंटकादि सर भंग ते अरु परसपर ते अनोन्‍्य अल्ूं- 
गर छलच्छन | 
दोहा-लपष विभाव जो अंग में, होत सु सातुक जान । 
.. उपकारी जहंँ परसपर, तहां अनान्या मान ॥ ३२ ॥४७॥ 


सजनी जो तन बधा गँवायो 











तट वच् मरत दिषो 
कयो चाहियत हैं नि 88॥ 


 एक्ति नायका की सपी प्रति के हे सी यह जो तन है सो हथा 
गैंवायो नंदनंदन हजराजकुंअर सो कियो नेह दधिसुत घर शिवरिपु 

म को बान सह सब सुष पोह के शिवस॒त गणेश बाहन सस रिप 
बिलाइ भष दूध सुत दि समुद्र सुत चंद्र के ताप ते तची घर आंगन दिस 
 बिदिसन सूरजा जमुनातठ वही सरत देषी अब सर के प्रभ ते निरबेद 
बिसेष करो चाहियत है यामे निर्बेद संचारी को है संकर सब ते मन हो 
_तातें निरबेद एक वस्तु अनेक ठार बरनी ताते विसेष अलंकार रूच्छन 
.. दोहा--बेद सुपन ते कहत है, संचारी निरबेद । . . 


एक अनेकन थान ते, है विसेष को भेद ॥ १ ॥०६॥ 

















[9९ | 





सारग द जनो 
सारग माल ल 





फ्री 'न भलो ॥ 2७ ॥ 


के नायका की सपी सो के मोको धिग तोकों घिग जाके. 


हित बोलाई ताका घिग सारंग चेद सारंग रात मे स्याम जो कारो जाके अंग में 


समाई सारंग दीपमाला सारंग आगि सी लगावत अथवा सारंग भ्रपर 

माल सारंगिनी कपलनी जो फूली हे सारंगिनी जो अली है ताको दोष दे के 
बयक्रम की घातिन समझि के भूली या गलान संचारी संपदायक दष 
दायक ते ब्याघात अलंकार ॥ 9७ ॥ 


रवि दो धर रिप्त॒ प्रधम विकासोी । 
ताने निज पतिनो मेरे मन करि सारंग 
प्रकासी ॥ पतनो ले सारंग घर सजनी 
सारंग धर मन षंचो । ग्रह नक्च अरूु 
बेद सबन मिलि तन प्रन करि के बेचो॥ 
सो तन हान डहोन चाहत है बिना प्रान 
पति पाये। कर संका कारन को माला 
तेहडि पच्चिरताउ सभाये ॥ 8८ ॥ 


... दक्ति नायका को सपी पति के हे सषी रबि तें दूसरो ग्रह चंद 
प्र. कमल कं पल में प्रफूलित कियो रति जो है ताने सारंग धर कृष्ण सारंग_ 
हाथ पकर के मन पेंचो(अयवा उर कमल में षचो ) ग्रह नक्षत्र वेद चार मिल्लि 






















हो पा रैक: २ हमारों ॒ 


सन ने की 





बिन ताकी सका करिके अरूु ए जो कारन 
हाँ प्रान हान 









) संचारी 
है लच्छन। 










दोहा--अनसहियो 


० 











जो हैल ६ ही 





कार ताको रच्छत। पे पी आए लटाण पकप्ट 
 दोहा--मीह जो अति आनंद ते, मद कहियत है सो । 








कब 





राधे इति उक्ति सपी की (के) सपी प्रति के ऑज हंषभानदुछारीं की 
देष दिनपति सूय सुत करण अ्रात जुधिप्ठिर पिता धरमंराज पिता सूर्य 
पुत्री जमुना पिता कृष्ण सुत सुत अनरुध पतिनी ऊषा पिला बानासुर 
हित महादेव सञ्न॒ काम पतिनी रति सो रति करी महा थकितें भई है अंग 

नाहीं संभार सकत नीकन अछन में आछी हुत है ताते अंतरिछ अधरना 
में मेघन कहे पयोधरन में पाठ नषा जातिक घांउ नषछद पे तीन लोक 
की छबि बारत हो भूषन सार ख्रम के सीकर-तें सोभा उमडत हैं या 
बदन में जो स्रम भयो तातें सम संचारी अरु द्रगन में एक एक की छकि 

अधिक है ताते सार अलंकार लच्छन । 5 अल ्ः 

दोहा--बहुत उताइल काज ते, स्रम सुसिथिलता होत । क्‍ 
. एक एक ते आधिक हैं, भूषन सार उदोत ॥ १॥५१॥ 


राधा बार बार जसुहात | जलचर 
जल सुत कोर बिंब फ़ल है रंसाल के. 
सात ॥ द्रिग सुष देष नासिका अधरन 


















संक । तितिपी उर डार दोनी प्रान 
रंक ॥रटत सारंग ते निकासो 
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काम घातो बोर । करत हैं पर 
समुझभ ताकत तोर ॥ ४३ । 


! के उक्ति नाइका की सपी से के हे सपी हज में का उपाइ कीजिये जो _ 





60 #“ 0 


. आहि संमर रन मिलि अहिरन भए तिन के मुप में डारो है का पी-ची 
पुकारती इहि चिंत छाती जरत हे-तापर काम जो घाती है करत है पर- 
सेष सत्र की सका तीर चिन्ता संचा शर- 


दोहा-चिंता ज्ञी प्रिय बस्तु की, करे चाह मन माहि। 
:. : परसध्या एक थल बरज, दूजे ठहरत जाहे ॥१॥ | 22 
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अकर आइ गयो है एहि बेला में सुत 
हेतु सो हे सजनी तू सबेर 


विद 


के लेन को हे सभी सबेरा समझ पंड्सुत करण॑ 


संदेह को विकल्प 


दोहा--चित्त विकल ताते कहते, मोह महा 
सो बिकल्प जहंके जहें, 





.._ समंद्र सुत चेद बदन सो सुन नीचे हेरन लगी सारंग कम बद 





् क्त सर्षी कीं संर्षी से द्रग नाम लॉयन लोइने नाम पंक्षी मेना तांकीं जा 
पारबती पति सकर पतनीं गंगा पति संझेद्र संत संसिं ताके देषत नायक की संघ 
. आई ताते मुरझानी (मुरझा गई) तोतें उठि उठि धरनी पे परत है मंदिर में 
अयानी हो रही हैं सारंग पपीहों के बंचने सुन पेन उठते है जब बीलेत 
है की पिय आए तंब जीवन आंसे होते है भृतनया जानकी रिपु जयंत 
पिता.इंद्र सेना मेघ संगिन बिंजुरी की गति हो रही हे अथे-चमकत है सो 
में कासे कहों यह समूचे अलंकार सुमिरन संचारी कर रहीं है लच्छन। 

दोहा--एक संग में भाव बहु, केह समूचे सोह़। प्र 


...... उअञ ते सामरन जानय॑, सुकाब सराहत साइ ॥ १ ॥५७।॥। 
बोल न बीलिये बजचंद। कोन है. 
संतोष सब मिलि जानि आप अनंद॥ 
कहे सारंग सुत बटन सुनि रहो नोचे 
 हेर। निरधि सारंग बदन सारंग सुमुष _ 
था सारंगरिपु सुसारंग दियो 
ह गरीर तर । कियों भषन छुंच सारंग संग _ 



























कृष्ण को. देषि मुंष फेर लियो सारंग रिपु पट जब पकरो तब्‌ आप 






प्‌ द््‌ 5] 


अलकार कौनो अंरु जदित सारंग सूर्य को विचार सारंग चंद आपन 
पर गया जानि के स्थाम के संग चली कलेस ना ही पायो यागें धत 







5 ग्ँ दोहा--कारक दीपक में कहत, क्रम ते वही भाव । 
वृत सतापष [बचारि मत, बरनत है कविराव || १ ॥५६। रु 
भानिन तजो नाहीं सान। करत 





अलंकार हें ताको रूच्छन | 


दाह्य--सा ५००४ कारज सुगम, हेत आर मेल होय । 


.. 7 सेऊुचब तें कहते हैं, छाज सबे कवि छोय ॥१॥८७ |] 


क्‍ | ५७ | क्‍ क्‍ 
आई सभी पाइ विन नाथ | व्याकुल के. 
बृषभाननंदनी आपु भई रुच साथा 
हरष हरष करषन चित चाचत तेहडित॑ 
का प्रति नोक । सूरज प्रसुह्धि सुनावन हे 
हारो है को कह चित ठोक ॥ प८। 


उक्ति सपी की सपषी सों के हे सपी एक अचरज देष जल नाम. 

बा हरि नाम बानर ताको हित पर्वत सच्रु इन्द्र ताकी जो सेना हे सो कृष्ण... 
तें हारि के गई सो फिर समुझ के बिन नंद नंदन आई है हृषभानकुमारी को. 

ब्याकुल कीनो आपु पुसी भई है अब हरष के चित पेंचे चाहत यातें नीक 
न हेहे यह कृष्ण को को सुनावे या पद में उदवेग संचारी प्रतनीक अल- 

कार है ताको लच्छन । हक 

दीोहा-चित में भ्रम जहं कहत हैं, सो उदवेग कहाय |. 

कांप पच्छ ग्रतपछ पे, प्रतनोक को भाय ॥ १॥८५4८॥ 


बाम बास जिन सजनो कीनी। 
तिन की ऊधो कहाँ बात बढ हम 
हित जोग जुगुत चित चोनो ॥ प्ुसपन : 
पति बाइन भष हम संग घातन तनक 
लाज गति भोनो। बुच्छ भाग धर फिरे 




















उक्ति मोपिन को ऊधो प्रति के जिन बाम टेढी अथे कबरी जिन सजनी 
करी है तिन जो हम को जोग की सीष दई तो का बठ बात कढी अथे उन 
की बंद्धि चंचल हैं पुसपन सुमन देवता नायक गणेश बाहन मस (मृषक)ताकों 
(तिनको) भष कपडा दही हम संग पहिरत षात तनक लाज न करी द्ृक्ष- 
भाग कंध पे हमको चदायों भनित काब्याअथ पति अलंकार उनहींके हित 
भरत कियो है जो हम जीव जलमीन गत नाकरी अथे बियोग होत न 
मरी याम कृष्ण पश्न ते चपलता संचारी काब्याअर्थ पत्‌ अलंकार रूच्छन। 
दोहा--जहूँ कीनी तेहि वह कहा, काव्यअथे पति होइ । 
द बहुत उताइल काज ते, कहते चपलता सोइ ॥१॥५९॥ 


टेषरों बृषभानजा को दसा आज 
अनुप । बनत नाहों कहत देषत सरस 
बिरह सरूप ॥ नोकनन तें देवल डारत 
. परत घन प हेर । बेद धरत न सुन॑ गुन॒_ 
स॒ुषानी बिना जीवन देंष। चंद भाग॑ 























[ ६९ | 


हर बडे 


विरह में सरूप कीनो है सो देषत बनत कहो नाहीं जाति नीकन नने त देवस 
नाम बार ढारत हे सा घन कहे पयाधरन पर (पे) परत है वेद खत अ्रवनन में 
सुन आकास गण झब्द नाहीं सुनत नषत हस्त हाथ नाही फेरत सक्रवाहनः 








पठाय दया पिय के संग पंचग्रह जीव रापनहारों पपीहाय का है के पीआइ 
कहते हैँ भानित काव्य चीन्ह लिंग काव्यालिंग आभरन अलंकार कियो 
यामं आ जडता संचारी क्वावि यागे करत लच्छन । ० कट, 
. दोहा--काव्यलिंग सामथेता, जहूँ दिठ करत प्रवीन |... 
सब कामन ते सुने हो, सो जडता मति पीन ॥ १॥हन। 





मेघ मंगल भरे विधक सजोर। 








उक्ति नायका की आज नंदकिसोर आवत में अपनी गली सुनो शुर् | है 
सी की घोर करत तब तें मेघ पयोधर हुलसन छगे हैं विथक पवन नामबात 
गत करबे चाहत हा सो काम रोक राषत है फर्नीग नाम भुजग अंतहीन 


बाई फरकत हैं आपनो भलो समझ काहे न करो न॑ [विनु न 





2 


दोहा--कारि विसेष सामान्य में, है अथातर न्योस । 


चितमे आनंद को उमगे, कहत हरप परमांस ॥ १॥६१॥ 


सिवभष ग्रह सारंग सो जीत |. 








 कचह्त सदा याहो बिध प्रतिदिन पिय 


कर 


मन सकुच न होत ॥ दघ्ितसु में दधि 
 तिय दोपत सो रसदद सुष ते सुसुकात | 
सदर आषर नग प्रे नगपति घन कह्ि 
लजत न गात॥ सुनि सुनि प्रीढ उक्ति _ 
अस उन की मन की कहो न जात। 
सरस्थाम को को ससमुझावे तो बिन 
ललिता बात ॥ ६२ ॥ कक 


उक्त नायका की शिवभष कनेके सारग दीप॑ सी तेरे तने को जाते. 
है या बिध पिय कहते सकुचत नाही है दधिसुत चेद में दधि तिया गंगा- 
जल क सी दापात मरा मुसकान बतावत हैं सदर आपर सुबरन नागा गिर 





पे नगपति महादेव से कुच कहत है ऐसी भ्रोद उक्ति उन की सुन के मो 


पर अपने मन की नाहीं कही जात सो हे ललिता तो बिन या बात उन. 


को को समुझावे जासें ऐसी अनुचित न कहे यामें प्रोदोक्ति अलंकार गर्भ हा 





रे * दो हा--करि ण फरि अहेत को हेत जहं, तह प्रोदोक्ति प्रमान । 


हैं सब तें सव बिध सरस, यहे गमभे की पान (१ 








02 0: जि यो क्र दे 7 ० मु 2 आप 202 ! 27 0४. 02] नो ०3 0 मम कक हि 0 हि 
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| 


 समसुझेये। दर्घिसुत रिप्रुभष सुत रुभाव 
पे इत उन मो 





हि बोलाई॥ गिरिजापति. 
भष बोच को न सो ह्चैगे मोको माई। 
 भूसुत सच धान किन हेरत लषत मौच्ि 
मन सारें । सुनिरिषुध्॒च॒बध किन बेरिन 
. मोकों देत सवारें। तोन सुन इक करो 
होइ के तितन सुधघमुष पाव॥ नंदनंदन 

की कोरत सूरज तो संभावन गावे॥६३॥ 


.. यक्ति नायकां की सपी भाति के फेलसूचक ग्रह ग्रेट नाम घर का 
 कहिके जाइए जो यह बिपत हम प॑ परी हैं सो का कहि की समझाइये दधि- 
 सुत चंद रिपु राहु भष सूये पुत्र करण सुभाव सषी ताके हाथ मोकों 
. बुलाई गिरजापांते भष विष बांच में मौका को हर गया प्लूसुत केवाच जब. 
 बानर गेह हक्ष तो हेर माको मनमार कहा देषत है मुनिरिपु काम सुत अन- 
. रुप तीया ऊषा मोकी दिषाउ तिन सुन्न ते एक पर करे हजार होत है 
. करी नाम हाथी ताको नाम नाग जो हजार सेस होहि अरु एक हजार 
. मुष पावा | तो नंदनंदन की कीरत गाव यांग संभावना अलंकार विषाद 
.. दाहा-ज्याय्यां ल्यांय्या होहे तो, सभावन चित जान । 
होइई मलिन मन दुष ते, जहबिषाद चित आन ॥१॥६३॥ 






























सष घोछठ ॥ ६8 ॥ 


उक्ति सषी की सपी प्रत के हे सपी आज कुंजमवन में दोझ सोवत 
है हृषभानकुमारी कृष्ण हाथन कहे करण ताको पिता सूये सुत सुकंठ 
हित रिक्ष कही नक्षत्र घट सात तेरहें हरुत हाथ राधा को कृष्ण पे कृष्ण 
को राधा प(कृष्ण के) सारंग सुत काजर अतीरक्ष अधरन मे है उन राधा ने उन 
_ रंग स्थाम ताते हीन नीकन अछन को कियो है यह सुष मधुर श्रवनन में 
सुन सेस आनंद में भर रहत' है यह लीला वह्म सुष के धोवत यामें 
_ मिथ्याध्रि बसत अलंकार निद्रा संचारी हे लच्छन। कट 
दोहा--मिथ्याधिबसत झूठहीं, कहे जो झठी रीत । 
.. इंद्री काम न कर सके, सो निद्रा की भ्रीत ॥ १ ॥६१9॥ 












ही कहि कहा रिकाबे ॥ ६५४।॥ 


उाक्ति सपी की के तू मेरी कहीं नाहीं मानत कुमत ने जो प्रण नाधे 
सो नाहीं समुझत द्िसुत कमर ताको सुत ब्रह्मा ताकों सुत बसिष्ठ तिन _ 
हित अग्न ताकी सेज बिछाइके अरू तापे पोह अपनो भल चाहत हे सो 
तोको को समुझावे ग्रह ९ नछत्र २७ वेद 9 सब मिल 9० के अर्द्ध बीस तें 
_ विष षात है अरु आपने तन की अमरता चाहत यह समुझ के कादी है जग _ 
. प्रिय जीवन जल सो घट गयो आप आंपिन ते देषत तापर आप रंगसेत 
पुल बंधावत है ए बाते जो तू ललित समुझावत तो हे बल तो तोको का 
. सिषावे या पद में ललित अलंकार अमरष संचारी है ताकों लचब्छब। 

दोहा--ललित कहे कछ चाहिए, ताही को अतिबिंब। -. 
..... अमरष को कहिये जहां, क्रोध अधिक नादेब ॥0॥ह८५% 








एक 


.. लगी कमल पितु जल नाम क॑ पति भगनी नंनद आदिवरण ते कान ते कानह की _ 
बात (करन लगी सपी मित) मित्र प्रथम पहरषन कानह की बात हुतिय पछक 
. उपारों ता साथुहे आवत में तृतिय सारंग राग के सुर उचारण लगे अथवा 
. सारंगे सय नाम मित्र राग ललित आदि वरण त॑ मिल हम तुम मिले सारग 
 मृगननी हरप भरों सारंग वन हो पिक बेन जलूदी मिलो यामे ओतसुक 
संचारी लक्षन । ० 
 दोहा--तीन प्रदषेण जतनते, बांछित फू जहें होइ । 
.. बांछित हूँते अधिक फछ, दूजो कहिये सोइह ॥ 
स्रम विनु कारत सिद्ध सो, तीजो कहि कबि लोइ । | 
डील सकेना साहे सुतो, अततसुक सुष भोइ ॥२॥६६॥ 


.. हों अलि केतने जतन बिचारों। 
बच सूरत वाके उरअंतरबसो कौन बिध _ 
टारो॥ जब हों कहों लाज को बातें. 
तब अति ब्याकुल होई। चंद चौथ निक- 
शश-र | सी मोकोी जान परत बल सोई॥ 











चर 


. उक्ति सपी पपी की सपी प्रति (के हे सषी वाकों में केसे समझावों कौन ._ 
बिचारो व कि उर मे जो कान्ह की यूरत बसी सो केसे टारों जब 
छाज की बात हाँ जीद नि कर ग्क तब बहुत ब्याकुल हात) 
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. संग दिन बीते रात में रहे कुम॒दनी कैमोदनी सगे जाहु नायक जाकों 
. कुमृद चंहों ताको संग जाहु नायक ता केसरी को रंग करो सेवती तुम को 
 संतापदेनहारी है नायक पच्छ सेवा करणहार ती सुकिया तुम ताप दाता. 
. है केतकी के अंग संगी हो नायक केतिकन के तुब्र अंग संग रहंत (रहे) ताते .. 
. तुम्हार जोत बदलत है कृस होइ गई ह (हे) हाइ संमगुझ के बिरह पीर पहार _ 
: देष के सूर के प्र कान मुद्रा कर रहे हैं देषो या पद में छुस तातें रोग 
. संचारी लच्छन | तनगद ब्याधा कहाई अरू रंग बदले ते जॉन गई ताते 
_ ज्ञॉब अरू गरन नाहीं केहू कवि ने बरनों कुमृदनी दिन में मंदित होते 
_ यायें याही ते परकिया मरण चेष्ठा जताई मुद्रा अलंकार छच्छन। 

.. दोहा--#ैद्रा पस्तुत पद बिषे, आरे अथ प्रकास || 


ठाढी जलजासुत कर लीने। दधि- 





ह तुत कर लोने। दि 
_ सुत सुत वाइन हित सजनो भष विचार 











[ ६९. | 


यह तदगुन अलंकार देष हे सननी सब सपी मुंसकानी अरु सूरस्याम को 
 बुलावन लगी मेरी कही न मानी इहाँ तदगुन अलंकार हांसरस है रूच्छन | 
.. दोह--तदगुन तजगुण आपना, संगत को गन लछेह।. | 
ही ....  हांस बिंग ते हांसरस, कहत सबे मिलि सेइ ॥शाण्रा 








छूटे दिन दुआर के बेरो लटकत सो न _ 
सम्हारे | सूरजसुतरिपुसत जे आदिक 
गिरत कौन तनधारे ॥ अंग संग बिर- _ 
हानल संग ते महास्थाम सो भासे । 
बानरमित्र बंद सुत बातें सुनत रंग प्रर- 
गासे ॥ ससुकावत सब पाछिल बातें 
तनक न मन में आब॑ । सरस्याम सुत 


त सन्हारत कालोदचड को धावे॥७३। 




















._- शक्ति सपी की सभी | कालौदह में गिरो है... 
सुन के जसोदा रोवत चली) छूटे हैं दिन कहे (नाम) वार दरवाजे के बेरी पट 


छटकत सम्हार नाहीं सकत सूर्यसुत सुकंठ बरी बाली सुत अंगद नाम . 


भूपन जे छूटत ते का सभार अंग जग बिरहा की्‌ जाग (आगिनि) ते कारां होत हे ८ 
वानर मित्र रिछ नाम नछत्र चाथा रोहिनी सुत (पत्र) बलिंभद्र तिनकाी बात । रा 


इन गिरधारी अ 


जऊीदह पक 





_ 3० | 


..... दूजों जो गुन ना मिटत, किये मिठन के हेत ॥छिश 
हुवी देषिये मित्र को, ज्रंतक ख्राप जुत बंध | 











>> जा 


2 * ५ कै. 
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| ७१ | 


. बाण संग जद॒पि जुदिए्ठटिर सत्तवकृता हर हु अरू सिषाई बात सनत 
. तद॒पि अतदगुण अलंकार हाई रहे हे रोद्र रस लच्छन। 

.... दोहा--संगाति गन छागे नहीं, तहां अतदगन होइ । क्‍ 
रा थाई क्रोध विचार तो, रोद कह कवि लाइ ॥ १ ॥७४ क्‍ 





. झंग॥ बोत तनत कुबेर को पुन भान 
_ थान संमान | तदिप सेनापति निहारत 
भे प्रमान ॥ चलो रघ ले जि हा 
थि अदसुत भयो है रन रूर ॥७99॥ 


ढ्‌ 
उाक्त सजय की आउहु पहुकुभार छउ ः 






















पउजे-देष के पितामही भिष्म सन- 
. मुष भयों धनुष बान लेके अंतरिंछ अधर फरकन लगे (नीतन नयनन में .. 
. अनूप रंग आयो तेरह रिछ हस्त सो फरकन लगो) सत्रु की सेन तक के 
. कुबेर को वित्त पु तनन लगे भान नाम सारंग सारंग नाम भँवर भँवर नाम 
. सिलीमृप बान को थान तनन छग्यों तदिप सनापति जो धृतराष्ट्दुमन है ताके 
. संग जो सिपंडी ताकोी देष परम सम्दारों जित भीय आदिक सूर आवत थे 
. तित चलो सूर के प्रभु कष्ण को देष-और अदभुत-भयो इहां बीररस।। १७७ 














_ होत नहीं थिर थकित भकी स 


जानी जात ॥ ७६ ॥ 


.. यक्ति पुरबासिन की के नंदनंदन की रीत सनकर कंस राजा अपना 
. करता छोड़ धरनी पर परो है द्वार नाम बार अह बार नाम जल की पार 
. नीतन नाम नेनन ते छांडत है अपने सुष हेर हारत है बारबार जल कहे द्वार 
.. अपनो झांकत है (अरु सावत में झझकत है) राबि ते पंचम हृहस्पत नाम जीव _ 
. यिर नाहीं होतगात थकित भयो है सुपेत द्वे गयो है जामे कपडा जो पहिरे सो _ 
रा नाहीं जानो जात या पद में मीलित अरुंकार भयानक रस है रूच्छन | 
दोहा-मीलित जहां साहस तें, भेद न जानो जात । 5 
होते भयानक 'िंग भय, ते सब जग विष्यात ॥ १ ॥७६॥ 








. उक्ति सपी की (के) आज जोर नाम बल उतपर कमल आदि बरन ते 
बक भयो ताके उर ते कान्ह निकस आयो बीच मधि (मद्ध) निस जामिनी 
आदि बरन तें मजा भयो सो अंग माँ ऊलूगो है लेप सो वेदपाठी नाम 
स्रोत्री दरग नाम नयन सोई रीत नाम प्रथम की रीत ते स्रोन रुधिर के 
छीटी (छींटा) बहुत छगे हैं ताते मोकों नाहीं सझुझ परे वे डीठ बांसरी के 
बजाये जान पाय के वा के पत्र नाहीं है या पद में विभस्त रस उनमी- 
. छत अलंकार है रूच्छन१ या 
दोहा-“लान बिंग ते जानिये, हे बीमसत सहूंप । 
उनमीलत साद्रस तें, भेद फुरे कबि भूप ॥१॥७७॥ 





भा एप निज बात। सूरदा से >> 


उक्त सपी की (के) हे सपषी आज नंदनंदन को चरित देष हे सजनी 
दधिसुत कमल सुत ब्रह्मा सो जो कीनो है सारंग पछी लवा ताको पलटेतें . 
. बाल अरू छव पलटे त॑ बछ अथ बाल वक्ष दोऊ चुराय केंगयो सो घर घर _ 
_ जस के तस आये यह तमासो ओर को करे (ओर को कर सर्कत) या बात स- 
मान्य करने को यही है या पद में सामान्य अलंकार अद्भुत रसहे लक्षन । 
दोहे गा [--जो साद्रस सामान ते , भेद फुर तव मान | क्‍ 

अचरज बिग प्रधान ते, अदशुत रस पहिचान ॥ १ ॥७4॥ 















तम स॒त रिप्र॒रिष्ठ॒ रिप् रिप्र आल बनाव। 
पिंडप्रधान हे भूमपति सुत गुर भाषित 
सरस सुनाव | भूषन पति भष जा पति 
बाइन हित बिचार चित गावे॥ घनहरि 
. हित रिप्रु सुत सुष पूरत नेनन मच्द 
. लगावे। धौरो धूमर काजर कारो कहि _ 
. कद नाम बलाव॥ लालन कर उत 
पल के कारन साँंके सम चित लावे। _ 
. सूरज कर विसंष आलंकृत सब सुष सान 
तुलाव ॥ ७८ । 


उक्ति सषी की सपी प्रति (जसुमत आज अपने लाल कों पिछावत है 














..झुष चूमत है चित चपल कर के मुष मिलाव तवे) सारंग समुद्र सुत कमल 
.. भीतम सूर्य सृत सुकंठ रिपु बालि रिपु राम रिपु दसानन रिपु देव नाम समन _ 


. की माला बनाव॒त है पिंड प्रधान भूम कहे गयापति विष्णुसुत रूवकुश गुर 
. वालमीक (तिनकी) भाषित रामकथा सुनावत है मूषनमुद्रापति अगस्त भष से- ._ 


.. अुद्र सुता कुमादिन पति चंदबाहल म्ग हित राग गावत है धनहर चार हित 


. अंबकार रिप्‌ दीप सुत काजर नेनन में लगावत हैं. घोरी (धूमर काजर ए.. 
। _ भा के नाम हैं तिन को बुलाबत हैं) आदिक गेया के नाम कहि बुलावत 
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पुत्र के कर अरु कमल जुदे करिये को सांच चाहत है अथ वे मुदित होते हैं. 

या पद में सर ने बिसेष अलंकार पृत्ररति भाव घुन करि है रूच्छन । 

- दोहा-यहे बिसेष बिसेष जो, समझे समता पाइ । हर 
पुत्र बिषे रति होइ तो, भाव घुन ठहराइ ॥ १ ७छ९॥ 


. आज गिर पूजन गखवाल चले। ले 
 लसचु समुसुत अति प्रिय पावः न सांठ 

भरे॥ नगर नोक औ काम बीच ते गोग्रह 
अंत भरे । निकट बास परबत दाडिम 
 जुत सोई रोत घरे॥ नाचत गावत - 
बाजत बाजन जाचत पुन्य प्रभाव। 
नंद आदि संग अति सषपावत भावत . 
जो जेछ्चि लाव ॥ गढोत्तर अस कचहत _ 
गवालनो मोहि गेह रषवारो | राष गये 
सुन स्रस्याम मन बिहंँस रहे गिर _ 















_ उक्ति कवि की (के) आज़ु गिर गोबरधन (हैं ताके) पूजन (हेत) ग्वाल 
चले (लेल के) सिंधु नाम दाधि संभुसुत गणेश को प्रिय दूव अथवा मोदक माट 
. (ताम) भरि के नगर नाम सहर नींक रस काम मदन मद्ध-ते निकारे हरद 

_भेई गा ग्रह नाम बथान अंत नाम मरन मद्ध ते थार सो थार (भरे हरद ते थार 
. भर) मे हरद भरे निकट वास परोसी परवत नाम अचल दाडिम नाम अनार 
रात अथ मद्ध (का) ते रोचना भयो सो लेल कर गावत है नाचत 


हैं गावत बाजन बजावत हैं अपने पुन के प्रभाव जाच॑त है नंदादिक संग 


| अल 


बहत सष पावत हैं जेहि को लाभ है सो यह देष कृष्ण बृझत है सो ग्वालिन 

त्‌ काहे नगई तानें गहोत्तर ग्वालन दयो के मोहि अकेली घर राषन हेत 
 छाडगयो सो सुनि बिहारी रहि गये या पद में गूढठोच्तर अलकार देवरत 
_ भावाधुन हैं लच्छन | द 

ह दोहा--गढाततर कछ भाव ते, उत्तर दानों साई । 

.. आवाधन सा देवरत, देव बिष राते भोह 











लग़नकुंडलो सोई। पुनहीों मो हि स ना- 
व हु सुन॒ कर कच्दन लगे स॒घ भोदई ॥ 
ब्षन मास षष्ट बसु तिथि है रबित॑ 
















समूरो ॥ ८१ ॥। 


. उक्त कवि की हे विभ जू हमारे बड़े पुन्य हैं जो जजमान जान आप हां आये 
एक वार जो लगनकुंडली मोको तुम सुनाई रही सो फेर सुनावहु सो सुन रिप 
कहन लगे संवत ते छठये मास भादों आठ! तिथि है रवि ते चोथ वध 
वार पन्न पक्ष कृष्ण पक्ष वेद कहे चोथो नक्षत्र है रोहनी हरपन नाम जोग उदार 
है दुतीय हुए को सिव भूषन चंद है सो तन को सुषकारी (सुषकरता) है 
. केहरि कहे सिंघ (सिंह) रास के सूर्य है सेस भार भूमि जीति (लेहें) वान नाम 
. पंचम पुत्री कन्या के ससी सुत बुध है ताते मदन की नाम आत्मभू नाम पत्र 
बहुत उपराजीहे (उपजाइहें) साख कहे छठयें तोलत नाम तुला के रवि सुत _ 
सनि सुक्र यह जोग सत्रुहन है मुनि कहे सातयें वसु नाम आठवें ग्रह राह ताते 
तिया बस हेंहें अर भाग भवन में भूमिस॒त मंगल है तातें ऐश्वय भोग 
. करे हैँ लाभ थान मे पंचम हृहस्पत सो कामधुज मीन के है सो ग्रह निध _ 
 नवे निध घर आई हें सो यह जानो के इन भूमिभार हरो वान कौन 
बरस में देहे यह प्रश्न नंद की सो न पंडित कही तिहारी कहीं सत्य है 
_ कि पांचई बरस में यह सुन नंद जसोदा पाइ (पे) परे या पद में बिचित्र 
अलंकार रिपरत भाव धुन है लकचब्छन । मम 
.. दोहा-चित्र प्रश्न उत्तर दयो, एक सब्द में होइ। 
.... रिपि रत ते रत भावधुन, कहत सबे कबि छोह ॥१॥<१॥ 





सन 





देषत बनत न एको बोर ॥ ८२। 

(उक्त सपी की सपी परत के हे सपी आज हृषभाननंदनी सपिन के संग 
आवत रही) ग्रह अष्ठम राहु में (नंद्सुत मिल गयो अंग में अनंग की 
. उमंग भरे सो कृष्ण ने) करी को नाम पुंडरीक सो छवाइ दया अथे हम 
तुम को नमसकार करत हैं तब कुंती पुत्र करन पिता सूयये तिन के सनमष 
. घर नाम अयन भाषा में लूघु दीरघ होत है ताते अयना सूख्ये के सनमुष 
. करि राधा हृदय सो लगायो अथे तुम हमारे हृदय में रहो अथवा दिन मंदे 
. मिलि हैं अथवा सूय सिव की संपत है हम को सुछम महीन ते दोहुन के 
. भाव को एक कर के अधीर होई रही परंत स्याम न देषत बनेन अन- 

. देषत बने है बीर या पद में सूछम अलंकार भाव संधि हे लचब्छन। 
दोहा--सूछुम पर आश्रय समुझ, करे क्रिया कछ भाव । 
दो भावन की संधि ते, भावसिधु गुन गाव ॥१॥<८२॥ 


हरि को अंतरिक्त जब देषो। दिग्गज 








[ ७९ | 

हा ऐ [बस है ०78 इस तन चिल फ्र सुपष्‌ पिदित भाव 

बल मोछो ॥ ८३॥ 

उक्ति सषी की (के) हे सपी हरि को अंतीरेछ नाम अधर जब देषों (दिगज 
सहित) दिगज नाम अंजन सहित तब राधिका ने अपने हृदय में धीरज धरो 
बहुत श्रेय नाम महावर कुंच नाम भाला अग्र भाल अथे महावर भाल में 
नीतन नाम नयन में (सो३) महावर रंग अरुन रेसम करी नष्‌ ताको छद उर 
में म्रष निरगुनी माला पछिन ते कंकन पीड मासन पलन में सिंगाररस 
पान कर (को) संसोहत हैं तब यह जुगत बनाई निषेद आकर दरस ते दरस 
. दोइ मिल आदसेनाम दरपन दिषायो सुछ सपेद बसन नय नदी. उर 
. रस जल अथ पानी सो भिजाई कपरा लाल को मुष पोंछो स्याम ओर 
चिते के मुष फेर पिहित अलंकार भाव सबलता देषाई रूच्छन। 


दोहा--पिहित छिपी पर बात का, आप जनावे भाष । 
बहत भाव ते होत है, भाव सबलता ताव ॥?॥<३॥ : 


यह सामरो सषो मेरे हित चक्रवा- 
क्॒ पढि आई। जस माता सुच सोल _ 
जान के सिषवन हेत पठाई ॥ जानत 
है बुधवंत बेद बसु तसन कहं सुन पेहे 
या संग रहत सदा सुच सजनो सब 
. सुष सोभा पेहे॥ चेली करत मो 

हि लीनी अवर न करों चेली 



































उक्ति नाइका की सपी पति के हे सपी यह जो सामरी सपी सो 
मेरे हेत चक्रवाक कोक पढ़ि आई है जस कहें कीरत मैया ने याको पवि 
अता अरू सील जान कें मेरे हेत पठवाई है जानत है बुधिवंत वेद चार 
. बसु आठ बरन बिपरीत गत ते चोरासी आसन जेसी यह जानत है तेसी 
: कह न सुने (सुनी) है अरु जाके संप्ञ रहे ते हैं सजमी वहुत सुषपेहे परंत जब 
श्रोकों याने चेली करी तब यह कहि लई ओर का हो चेली न करिहँ ओर जो 
तुम्हारे संग की सहेली हैं तिन को तुम गुर होइ के सिषायों सो तू सत- 
..._ शावत बतरावत कहा हे इत उत नेन का नंचावतहे ब्याज उक्त तज मोसों 
.. कहनी होइ सो कहु या पद में सतरावत बतरावत नन नचावत तें भाव 
.. सबलता ब्याजोक्त अलंकार रच्छन । क्‍ 
.. चौपाई-औरहि निज आकार दुरावे। ब्याज यक्ति तहां सुकविबतावे।॥॥८8॥| 


.... हरिग्रह् जा पति पतिनी सहेलो। 
. हयभूषन कोनो नातांतें जेहे का ५ 
अकेलो ॥ सलिरसकार भासा में जाते 
















हि 


उक्ति नायका का सषी से (के हे काल) हरिग्रह परबवत जा पारवती 
पाति शिव पतनी गंगा सहेली जमुना हयश्नूषन पूजी में पूजी नाही है तातें .. 
अकेली काल जहे तिरसकार भासा जामिनी भासा रात्री में जात (जहे 
 ताते ) भय लागत है सो कासों कहों को सुन बडी बिपत परी है पर्गारिपु 
कंटक ताम गज कहे कराल के मिल भये सो तन ते को सरुझह (जहं सह 
जक्तितें भाव को जो उदय है सो स्थाम को समुझायो यामें गूद़ोक्ति उदय) 
यह गृढठउक्त अलंकार भाव उ्दे हांत है लच्छन | 6 
.. दोहा-गूढ़ उक्त कछ भाव तें, उत्तर दीनो जान । 

भाव उधार कह, भाव उदय संप मान १॥|८५| 


... सिंधव कष आराम मधि तें आज 
हेरायो स्थास | हेरो सारंग मदनतिया 
के अंत बिचारो बाम ॥ पति माताओं 
नआदि टे हअऋु ग्यो समझो चित्त । _ 
बयरोचनसुत को सुभाव संग देषि 
परत ना मित्त॥ इंद्रसहाय उठे चारो 

सहेलो साथ | यह बिपत्त में 
तात 
























.._ दक्त नाइका की नायक प्रति सिंघव नाम छवन झप नाम मछरी औ 
आराम याके मध के वरन निकारत ( निकारो तो ) बछरा होत है अथ 
हमारों बछरा हेराय गयो है हेरो नाम ढपो सारंग नाम पछी बाज मदन 


.. पतनी रति अंत के वरण ते पोजत ( अंत के वणन पायो अथ हो सो / 
.. भयो अर्थ बछरा षोजत हैं पतिमाता सास मीन झष आदि वरन ते सांझ _ 
. है गयो (भई तुम) चित्त में समुझो वयरोचनसुत (पुत्र) वलि सुभाव सपी संग _ 
. में नाहीं है (देष परत) इंद्रसहाय मेघ चारो दिसा में उठे हैं सहेली कहे दामिन _ 


. संग में लिये हैं यह विपत्त (विपदा) में राषनहारों हमारों नाथ ओर कोई | 


.. नाहीं तातें बिनय करत हैं हमार संग चछा यह उक्त सुन स्थात्त का जो. 

.._बिरह रहो सी बच्चा गया तात भाव तात हवप्न उक्त अलकार हू लक्षण [ 
.. दोहा--असलेपष छपो परगट करें, बिप उक्त हैँ छेम । हा 

.. भाव सांत ते होत है, भाव सांत कर नेग की १ ॥<हा 





.... उक्त कविकी घारा विपरीत (करें) तें राधो अकेली मंदिरमें बेठि सुत (कहीं ह 
.. नंद तिन के स॒त कृष्ण) सुत नंदनंदन तिन की तसेबीर लिषत रही (तब लो) . 
.. दधिसुत चंद रिपु राहु भष सूय सुत करण सुभाव सी तेहं गई ताके देख सुर _ 
.._ कही सुमन कुबेर वित्त पनु अर्थ फूल धनुष तामें लिप दयो है काम की तसबीर 
._ लिपत रहा यायें विंग सपी की तू हे! नंदनंदन की आसक्त भर दूसरी राधा जहेँ 


. दिपाई के है काम की तसवीर लिपत रंही अरु तोपे काम धनु छीनों तब _ 
















क्त अलंकृत तहँ 5हराई ॥१॥<जा 





* उक्त नाइका का नाइक पाते माधों याम गाली सयुक्त है तुम माता 
. के पति हाँ अरु उदो करण पिता सूये करो चाहत है सरन में सारंग जो 
. कल है ते सारंग सुगंध दान देन चाहत है घुल के सुरा बारुनी पच्छिम 

दिस ताको सेवन दुजराज चंद करण' छागो है सुषप की हान देष के 
. निसाचर राकस वरी रिछ तारे छव ते हीन होइ धर गये विष्णुवाहन 
. गरुद सना परछी वोलन लगे (हे) नंदखाल आप आये दलाल न लाये यह _ 
. जो गुन है तिर्न को गन तो आपही के नेन कहत है डाडी दे दे को यह 
. लोक उक्त समझो लोकोक्त अलंकार वोधा विष बिग हैं। ला 
_ चीपाई>लोक कहावते जामे होई । लोक उाक्ति जानो कबि लाई ॥१॥<4॥ 
.. टिषणी--णपसरदार कवि ने मूछ में नेक के स्थान पर नेन और अनेकन के 
सकने पर एन लिलो है, हा नि रा 












कर रहो नोचें हेर ॥ ८८ । 


उक्त सपी की है माननी संभू नाम हर कोप नाम रीस आदि वरण 


... ते हरि भयो तेरे दरवाजे ठाढे सो तू वार पट केवार पोल तब नाइका 


३5. | ४. 


... हरी शब्द वक्रउक्त ते बानर कहत है केकह नागजा सुलोचना पति मेघनाद 
... पिता रात्रण पुर को जाहु तब सषी कहत हैं के गेह (अह) कहे घर दग नयन रंग 
... स्थाम जप मछरी ताहि रौत ते आदि वरन (लेहु तो) ते घनस्याम आये हूँ 


... तब नाइका कहे इंद्र की सहाइ करे हज पर फेर चढहो है या पद में बक्रोति 
... अलंकार है लक्षण। पक जे 
रा ् - दोहा--बक्र यौक्ति स्‍्लेष ते, जेबे सु दीजे फेर ॥ १॥ <९॥ 











है ८० | 


उक्त नाइका की सपषी सो कहि नाइक को सुनावत है के हे सननी तोको ._ 
_ को(ताकों सब समुझाजो)समझावे पैर॑तु जाके तन में लाज नाहीं सो मन तें नाहीं 
. संक मानत है सुन दे तीन लिप तो तीस हो पाछिली सुध(सुद)नाम याद आदि. 
. बरन ते तीया सो आपनी छोड देत भूधर परबत समर रन आदिती (आद 
: तातें) पर तीय सुनत ताकी तन बली होत है दानव कु मकरण पभिया नींद(निद्रा) ._ 
 सेर चालीस मन आद ब्रण ते नीम सुरभी रस गुड घी ते सींच परंतु अपनी 
. करुवाई जो विध दई ताको नाहीं छोडत यह छेकोक्त हुमिल कूट है तुम 
. का सम्रझावती है ताको घर की मिश्री नाहीं भावत जाको चोरी को गड हे 
. मीठे लगत हे क्षेकोक्ति लक्षण । ऐ 


 चौपाई-लोकोक्ति में जुक्त बनावे । सो छेकोक्ति सूर ठहराव ॥१॥ 
अरू दो बस्तु मिल एक बस्तु भई ता दमिल कहाव ॥ ९०१) 


.. जलज नोतन हों आज निहारो। 








उाक्ते संषी का नायका प्रात जलज़ नाथ कमल नीतन नयन ह सप 


२ को  च 


. ः कूमल नन मेने आज दंपे है मोर सारग ताक जे सुर हैं अथ सारशग रार 
.... के सुर है पय नाम जल बा सुरतिया सुरी अथब्बासुरा मे॑ सारग के सुर 
... समारत रुच करता दतकार नट उतिम वर अथ॑ नठवर बानिक बनाय मास 
... भाग पछ सर नाम बरही अथ मोरपक्ष सिर पे समारते देषत झुकझब 


.. जात ते सपन की ओर बरहीं नाम मोर अथे सपने की ओर मुष मोर 
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ताक बीच नेत्र मूंद रापे है सिकारी नाम अहेरी नाग नाम सपे मर्नासल 
. नाम अतन बीच के बरण ते हरत नाहीं सपिन की ओर अचन हो रही 
है हेरत अचन होत है जामिनी नाम रजनी नोका नाम तरनी काम नाम 
 अतन बीच ते जरत है वाकों तन प्राण रावरों मथुरा को चछत सुन सब. 
. विंध ते हान हो गई है यहां लिमिल कूट भाविक अलंकार भलो कियो 
. आपनो अदभुत रूप की तातें हैं गेह में बंठो सब काज तज को जो होन- 
हार दसा सो प्रतछ देषाबंत ताते भाविक भूषन लंक्षन । 
दोहय--भाविक भूत भविष जो, परछित कहे बनाय ॥ १॥९श॥। 
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है”. ४5 &०३. 


हित मेघ नाम प्रतल्वार्म है घनस्याम संभुयतिनीपिता गिरे ताको घारन (कर- 
-नहारोहेवर्क (वकासुर) संघारनहारे बीर नंद नहीं नदना पूतना के निकंदन 
कारण (करता) अयासुर के विदारण धीर (तुम्हारी) सेस नहीं सोभा कहि. 


सकत उक्त ते जानत है अथवा अत उक्त अलुंकार जाने है बाचिक जो शब्द... 





_ बाच्य अथे हो कहा कहो अनउक्त की या पद में बाचिक के चार भेद. 













. सारंग संदर करत स 8 हि 2808 
रह ब्ज तव हेत देषन चलो आवल लाल। 
. संसुसभूषन बदन बिलसत कंज ते गुह्चि 
हि ल ॥ यह उद्यत अन॒प सूधन द्यी 

सब घर तोर। सूर सब रे लक्ष 














०७०. 


.. पेलो है,(हें कहे हों बलजाहु) काहे हे बलि बाहेर कौन हेतते गमन करत हों दिन 5 
. नामबारबार नाम दुआर में जो मानिक त्तेरे लगे हैं ताके सियारिपु जयेत पिता _ 
. इंद्र हेर के लाज मानत सामुहे नाहीं हेर सकत षचर चंग तेरे हेत'ते आवत 
. हैं आप ते काट्नेकोट सारंग जो भंवरा है ते इत करत है अरु शब्द 
. करत है भोरा पिछोना अरु सब हज तेरे देषबे के वास्ते, चलो आवत-है 
.. समभूभूषन चंदबदनी कंज करण ते माल गृदिलि,आवत है ऐसो उदात 
. अलंकार तेरे घर में हैं सब लक्षणन जुत-तो पे सुहित सब जिन तोरत है यामें 
.. संपति को आधकता ते अरु जमुना में ग्रह असंभव तीर ते अप्रयोजनवती 
.. लच्छन पिलाना आप ते नाहीं आवत.आन_ को गुन लयो ताते उपादान 
.. भेंवर में लछ्ित चंद मुषमें गो निसारापा कंज में सुधा साघव सान॥९श॥ _ 











. यक्ति रुकुमिनी की कृष्ण प्रति दृ्तीरास बृष दिनपति भान यह 
बृषभानपुर नाहीं है जहां ठुम मनभावती बातें करी तुम्हारी परछाहीं कोई _ 


. नाहीं (न) रोक सको यह हम नाम कुंदनपुर हैं अष्ठ कहे वसु सुर कंहे देव है... 


बसुदंव के पुत्र दिनपति सूरमाने को याम बास हैं ताते जो काम करत 
ही समझ बह के करी उर मे जास राष के यह जो प्रतपेद अलकार 


 सुमुषी रुकुमिन ने कहो तब झुसुवाई कृष्ण कही के हमारी मत ते जसोी.. 


अहीर तसो बीर या में दो जागा घतवेद बृषभानपर अहीरन को ब्राम 
में रुकमिनि दिषायों अरु कृष्ण दोह लक्षण । 
. दाहा--सो प्रतिषेद पसिद्ध अथ निषेद जाइ ॥ १ ॥९५०॥ 
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उक्ति नायका की सपी प्रत के हे सपी अघहर कंहे बनी सर नाम 
समन समेत सो हत है तेरे नातन कहे (जो) नयन ( है) तिनते बिछरायो (बिछर 
गया।हे सारंग सत काजर अरु कुंत अग्र शाल ते तेरो (ताते) बंदन बिप्र नाम हज 
_हुज नाम दसन ताकी रेष दधिसुत नाम अमृत ताकी घर अधर तामे रेसम नष 
.ताको छद घन नास पयोधरन में पुंठडरीक नाम गज ताको सुत मृक्तासो उर पे 
 नाहीं हे ते बिना साज के हो रहे हैं बानर पुत्र अंगदर जो बाजूबंद है (ते 
बिना साज के हो रहे हैं) दधिसुत कमल अथवा चंद दीपता तज के मरझाय गयो 
है दिनपति सूर्य सुतं करण सो भूषण ते हीन हे यह निरुक्त है अर अवध 
है हे बाम त भई सषी को (हत कें) हम को का सपी के पति सो रमि आई है यामे 
बाम नाम जो साधारण इस्ली को है ताको संजोग के जोग ते जोग के जोगता 
ते टेढी अथे साथो ताते निरणक्त अलंकार लक्षण । 2 

दोहा--सो निरउत्त यह जोग ते, अथ साधिये फेर ॥ १ ॥९६॥ 


जब हजचंद चंद मुष लपषि है। 
. तब यह बान मान को तेरो अंगन आपु 
की रपिहे ॥ कंत अग्म गजओऔ नोकन सम 
 आएन हों ते मे 


3 पा 
ही लि आर अल मर 
नुपम॒ गज की छुच समझे 
८ 
| मो हु] 








टद्ड्। 








उक्ति दूती की जब ते हजचंद के चंद पंप दोषि है तब यह जो मान 
की बान तेरी हे सो अंग आप ही ते न राषिहे कुंत अग्र जो भाल है तामें 
गज नाम सिंदुर दे है अरहू नीकन नाम ननन मो दिग्गज को नाम अंजन 
सो काजर दे हैं अर फापहरन बेनी तामें देव नाम सुमन गजपुत्र नाम 
मुक्ता बनावेगी संधा गेह जां अधर है ताम करी नाम नाग पान ताको 
सोभा सारंग अमर रिपु चंपा सिसकली चेपाकली बनाहहे घन पयोधरन 
पे जलजा सीप सुत युक्ता को हार पहिरहे हे सांवरी स्थामा तू यह सब 
करंगी बार भूषन पहिर (ता) स्थाम के रंग के जे पट है ते तू धारन करेगी अंग 
_ अँग में दीपति बढावेगी यह विध ते सिद्ध जो भूषन अलंकार है (सो सोभा 
वानहू है यागें चंद को फेर हजचंद जासो हज सोभा पावत फेर साथों 

ताते बिध सिद्ध अलंकार हे लच्छन। 

... दोहा--अलंकार बिध सिद्ध जो, अथे साधिए फेर ॥ ९७॥। 


.... नट देषत बृषभानदलारो । आनन 
अमल पोछ सारंगरिप ले सारंगस् रत 














रेष सम्हारो॥ दिगज बिंद बिजे छन| 
बेदन भालु जुगल अनरूप उज्यारी। . 





ससलता के पत्र सुधा ग्रह गहत हीत है 








.. उक्ति सपी की सपी पति के आज नट मसुकुर दरपन हृषभानदुलारी 
देषत है सारंगरिपु पट ताते आनन मछ पीछो अर फेश सारंग दीप सुत 
काजर ताको रेष सम्हारी गज नाम सिदुर ताकी विंद दे के बिजे छन जो बंद 
अबन है तिन में भान (तझन तरोना) तझना पहिरे सेसलता नागबेलि तेके (ताके) 
पत्न सपा ग्रह अधरन में गहत अंग अंग आनंद भयो अर बंठ शी इठ में पहिरी 
आह वाम नाम बेसर अकास नाक मे पहिरे रामदत अगद जो वाजूबंद है सा 
: नक्षत्र हस्तन में पहिरे घनद कुबर परी लक़ा (अलका) अक्षक बहुत झहाचरचत 
.. है यह अपनी छवि देषि आए आएुन पे बारन छूगी यह जो अलंकार कीने 
. सौ स्थाम के हेव अगमछ समिल कीनो ह यागें छब्रि बनाइब कारण देष पसी 
. होत (होब) कारण साथही है ताते प्रथम हेत लच्छन ही 
दोहा--हेत प्रथम में होत है, कारण कारण जान | ९४८ ॥| 


 सजनो हो न एक पड्िचानो। वाज 





5 ५ गड 3 रह 


 चानत बाज नांध तुश्म ताका बाल हांसन हरन नर्जर दा दा हऊते के 


घरण ते हीन करें ते तुहीनचल परवत भयो ताकी जा पारवती पति (शिव) 


वाहन बेल मात गोरस गोरस का सब बंषान करत हैं तद्यापि भेरे मन में... 


एक नाहीं आवत है तेरी सपत करि कैहत हाँ भूषण है बसन घर भंडार जे... 
है मेरे तो एक स्याम संपत ह. ओर वस्तु मोको सो सम नाहीं है यह में _ 
. सम्पत के कारण कृष्ण कारज संपत ता से एकता करी ताते दूसरो हेंत 
लक्षण | का 
दाह्य--कारन कारज ए सभ, बस्तु एक हीं संग ॥ १ ॥९९॥ 


. अंगदान वल को दे बैठी। संदिर 
आजु आप न रा 





ट्घिसतवररिष्ग॒ुपिता जानि मन पाके 

 आयो मोरे | कर भूघन तन हेरन लागी 
गयी देष सन चोरे ॥ सारंग पकछ अछ 
सिर ऊपर सुष सारंग सुष नोके | कट 
















उक्त स़पी की सपी पत के हे सपी आज बल को अंगदान पीठ दरके राधा 
_चूठी है (रहा) अपने मगद्रि मे राधा मम अंदर को उमठ के दाघसुत नाम चंद 
. घर महादेव रिपु काम पिता कृष्ण तब लो पाछे आये हमारे यह जान के कर 
_भूषन आरसी ताकी ओर निहारन छगी गन आपने गयो जान के केसे 
 देषेसारंग मयूर ताक पछ सिर पे सोहत हैं अरू मुष सारग सग ताक सुर 








नीके हैं अरु कट पे पीत पट बांधे हैं नटवर बेषे बनाये हें तब नौकन 
अक्षण में सीतलता व्यापी अरू सब अँगे सहरि उठो अर्थ सांतुक है ( है 
गयो ) याते प्रतक्ष भूषण देष जो हुप को दरप रहा सो छप गया इहाँ 
नेत्र ते प्रकक्ष अलंकार है लक्षण। 


दोहा--सो प्रतक्ष मत इंद्रियन, मिले जे उपजे ज्ञान ॥ १ ॥१००॥ 
 बेठो आजु रहो अकेल।.आइ गो तब 
लीं विचारों रसिक रुच बरजेल ॥ तोन 
टस कर एक दीऊझू आप हो में दौर 
पंचको उपमेय लोनो.दाव आपुन तौर। 
अंत ते कर होन माने तोसरो दो बार। 
टोइ दस कर दियो समुझत भूल सो 
. के बार॥ सोरहें सो ससुक लागो हसन 
. हरषत भूर । सरस्याम सुजान जानो 
. परस हो ते पर ॥ १०१ ॥ 


... उक्त सपी की स्पी सो के हे सपी राधा आज्ञ अकेली बेठी रही तब लो _ 
बिहारी रसिक तहां आय गयो जिदस नछत्र हस्त दोइ एक कर के आप 
. दर के पंचम मगसरा ताके उपमेय द्रग दाव (दबाइ) लये तब तीसरो नछत्र 




















.. कृत का अत कर हान करे कृत दो वार कृत कृत माना राधा ने दो दस _ 


९ रे कहें उत्तर समुझत भुलानों दयों सो तब लग सोरहे कहे विसांपा सपी _ 
. आई सुन इंसन लगी के सूर॒स्याम तो परसते जानो रहे अब कहा कहती _ 
यामे परसते प्रछ अलंकार जानिए ॥ १०१॥/ | 
















तुसुता और रंग कीनो कहा 
बजबोधिन में जे वजबासो तिने 





औरे हरत इरष न परे। भसत सच गेह 
गुन कासों कहे भरे अति भरे ॥ चारो 
ओर व्यास षगपति के झंड कंड बहु 
 आये। ते कुषेत बीलत सुनि सुनि के. 
सकल अंग कुम्हिलाये॥ ले कर गेंद गये 
 हँघषेलन लरिकन संग कन्हाई। यह अनु- 
मान गयो कालोतट सर सांवरी माई ॥१०२। 


..._ उक्त जसोदा की के आज सारंग कमल पितु समुद्र सुत चंद्र धर शिव 
_सुत घडानन बाहन मोर नाहीं बोलत है सिवरिपु जालंधर तिया डुँंदा _ 
जल बन हंदाबन काहे नाहीं निहारो जात कलहीपति सनि पितु सूख्ये 
सुता जमुना ओर ही रंग करे ह सो का स॒नाऊं अरू वजगछलीन में जे 
बजवासी फिर रहे तिन देष मुरश्ञात अथे भयकारी देषि परत ह सुरभी 
गापुनत्नन की ओर नाहीं देषत पृत्र गो की ओर हरष ते पूर के भूसुत 
. केवांच सच्ु बानर गेह ब्क्ष ऐसे देष परत जो कहिवे जोग नाहीं है अथ 
उदास अहू चारों तरफ पषगपति व्यास काग झंड के झंड आय के कुषेत _ 
बोलत है सां साने सकल कुम्हिलात याते आज गेंद ले लरिकन संग 
कान गयो हैं सो यह अनुमान आवत के काली के तट गयो या पद में 
अनुमान अलंकार को नाम ॥ १०२॥ क्‍ 





















दीऊ करबर देष बिचारी | बानी सुनत 
. तुरत अपने सन कोटि कोकिला बारो॥ 

“निपटनदान बीज सो के घर लव कछबि 
 परन पावों | अतारक रू बफ््त्त 
सहज सुभाव मि 
. सुत सरस नासिक्का है के पे ली 
. सारंग नन मोह धनु बेनो सो 
_सुषदाई॥ बेदन अर्क विभूषि कर ः 
बेंद्रों रिक्त बषानों । सरस्यथास है उपमा 




















| ९७ | 


उक्त सपी की नाथक प्तके सी वृषभानकुपारी तुप जानो (जानने) के सियरिप 
जयंत पित इंद्र सुत अजुन बंघु करण पिता सूय्य हित अरुण जाके चरण (होहिं) 
काम ग्रथ कोक नाम चक्रवाक रिपु राजी गुन अंधकार रिपर दीप सत अंजन 
नाम दिगज (ता सरी का गति देषा) सम गाति नीकी विचारों चेसरत स्य सत 
रण रिपु अज्ञेन पिता इंद्र वाहन गज गेह बन नप सिंघ से जाको कटि है (हो हिं) 
भूषण मुद्रापति अगस्त अहार समुद्रजा श्री फूल बेल से घन पयोवर दोऊ जाकी 
सारंग समुद्रसुत कमलसुन्त बह्मापुत्र शिवअहार घत्रा नाम कनक सवरणसी 
दुति हो रही गिरजापति शिव पितु बह्मा पित कमल से जाके कर है (होहिं) 
अरू जाका वानी सनत को किला वारि डारो नदान अनार के दीज की छंवि 
जब दसनन में मिले अरू अंतरिछ अपरन को (मं पकी) कंदह की छवि जब 
मिले दिनचर बारचर मछरापुत्र व्यासपुत्र सुकसी नाक (नासिका) कपोल 
आलिक्ष्मी के भाइ सपस अरू सारग हारनस नन (नेत्र) कम्रानसी भाह बेनी 
नागिनसी सुषदाता वेदन (वेदयुत) कानन में अके सय्ये की सोभा भषण में 
बंदी रिक्ष तारा सो तब उपभा अरूकार (पानने या पद में उपमा अ्ु॑कार 
लच्छन | उपमान सु साहश्य ते बिन दोष लषि जाइ। यह अलंकार) सब 
ग्रंथन में नाहीं मिलत अनुमान में गताथे होत है ॥१०३१॥ 
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उक्त गोपिनकी ऊधो पत के अब ला एसी नाहीं सुनी है जसी नंद के नंदन 
ने गन के करे है श्रवन नाम (शत श्रत नाम बेद) £2त कहे बेद बचनन ते सारंग 
समद्र की पतिनी नदी है गंगा आदिक अरु अकास गुन शब्द साधना ते शुद्ध 
होत है सो शास्त्र कहत हे रवि ते त्रे मंगल जननी भूमि संसकार ते बुद्ध _ 
होत है रति में तिया के अथर शुद्ध मुनि बचन वारे (कहत हैं सब जुद्ध 
करने को हम लच्छन सनो है) शुद्ध सबन की लक्षण जानत शब्दाभपतर 
जेसों शब्द शुद्ध करने को हम को लक्षण सुने हैं अरु जानती हे 
परंतु दासी को कवन बिध ते कानह ने शुद्ध करी है यागे शब्दा अलंकार 
है लच्छन । 
चोपाई-सब्द प्रमान जहां ठहरावे। सब्द अलंकृत सुकावे बताबे ॥१०१॥ 


भूसुत मंघ काल नहिं इनके आदि 
जानी मध बरन बिस 








[० 


इ_न के आदि बरन ते कुबजा उन के चित पे चढी है तरू नाम सागोन 
भामिन नाम गोपिन (कोपिन) बन नाम कानन मद्ध बरन ते गोपिन को ताते 
बविसरायों है अवल नाम अजाोर हतासन अगिन मद्ध बरन ते जोग के संदेसो 
तुम ही छ आया ह हिम उपल नाम कर का तलाई नाम सरसी अंत के बरन ते 
कासी यह जोग तुम कासी में प्रकास करों हम तो स्याम के गुनन सो बांधी 
है ताको छोरनहार कोई नाहीं है जे हज तजे अर्थ अज्ञान (आपन) समझ 
के पति दे जो सब सबदायक है यामे गांपिन को त्यागों कबरी चित चढी 
हैं यात अथापति अलंकार ह रच्छन | क्‍ 
दोहा--जहां अथ हां ब्यथ दे, ओर अथे ठहराइ । 


अथापति भूषन कहे, ताहि सुकाबे ठहराइ 








सिंध नाम दधि(ताको) रिप विलछाइ(ताकी )भष घूस (ताका )पति गणशञ पिता 
शिव सत्र काम भ पे आवत है संश्रभप कनक सवरण के तरोना चक्र है देव नाम 
सुमन सुमन कहे फूल के नाम सीस को फूल को क्षत्र दियो है केसर की आड 
ताही की है घर अर लटकी रस्सी भ के ज़दा सिंधु और (रिप)अगस्त हित राम 
पतनी सीता माता भूमि खुत मंगल छाल बिंद स्वारथी बरह्मचारी सुक पिता 
ब्यास माता मछरी सोहे नीतन नन ते जोर के बाहन हार कीन्‍न्हे हे नंद- 
लाल के जीतने को यासे रसबदा अलंकाश है बीर अंग सिंगार अंगी ते। 
चोपाई-अंग होत रस जहां प्रवीन । रसबत भूषन तहां सर्चीन ॥॥१०६। 





ताही शुनन को वरु गान 
चलतडी हगवान। राषिये दग 





_- उक्त सपा का सा मद के हू सप्ता भ यह चाहत हा पथ एस्‍्पजा 
जपुना हू दाकादइन नाम बार बार नाम जल पाका परस सब।दन रह अथे 





पु - रे आप ; 
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जे 5. 


घारंग मो पछी वाको नाम हज (अरू दज) नाम बिप्र के पद को थान 
विष्ण अरू अपने द्विगन के मद्ध ताको (तेन का) राषिये : इंद्र सन्च बलि 
सुभाव सपी हे सपी मेरे आर चांह नोहीं शिवी मांकों यही बरदान देहि 
याही में सांत को जग सगार है ताते रसवत इति ॥ १०७॥ 
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चाहि। हंसत टोऊक टहन कं 


बलि वलि जाहि॥ १०८ 
उक्त सपी की सपी शत के नाहीं को परजाइ मुकुर दोइ देषत है 
नंदनंदन आओ राधा रुचि में यूलि गये ह बादर नाम पयोधर के बीच मनि 
के राधा ने स्थाम को प्रतविव देषा सो पंडरीक जान सघन लगी अरू 
कृष्ण इंद्र सुत बाली ताको पुत्र अंगद नाम बाजूबंद तार्मे राधा मुष प्रति 


बच दर चूनन लाग यह दघ दाऊ दुद्दन का हसन लगे याहा म [सगार 
की अग हाँस | १०८ || 











मति कहिये सात रंसन कहे एक रस कहे छ गोरीनंद दसन संज्ञा 
एक ते भये संवत सोरह से सात १६०७ बेसापष मास अछ जितिया तिथ 
त्र कृतका सुकमे जोग अथे सुगम | १०९ ॥ 


हु बजचदबद्नचकाई | 
३ 


नेना ने जाती जोर ॥ घातु टेस 
कर बविपरोत पहिले जोर ॥ प 
पहिल दोघे बहुरि लघुत 

कर विपरोत इन 
नि चर जनक इय गर 
काको दोर | इड निस् दिस 
कासे करे विन घन सीर ॥ ११० ॥ 


उक्त नाइका को स्पा भत के हमार द्रग नंदनंदन चेद के चकार कण 
हाग ( हुह ) धातु तामा दस मालवा ताकों विपरीत करने ते मालवा तामा! 
ताक आद क ब्रन ते माता ताही में पृछिल बरन ता ताकी (ताक) पहिला 
दारघ करा पाछिलाी लघ॒ता तात भयो अथे माता पिता अथवा धात 
देंस विचार करो आठ में कोन चाही तो तामा ताको विपरीत करें माता 
ताका पाछेल वरन तकार दौरघ लघु ते तात बार नाम जल ताको बिप 
रात करो ता लग हांत ताकी भासा मे लघु दारध होत हैं सो काम भये 
. बह) अथ माता पिता की (मोकों) छाज नहीं हे (काहे के) ये जनम के सगी 























रॉ 


| आओ 
| अंग के नाहीं यह मोकों चिंता है आगे तेरी समझ पुकार घन हीन मोर 
हासों करें यामें सिंगार को अंग चिंता भाव ताते प्रयसुत (प्मसुत)॥ ११० ॥ 
टिप्पणी--सरदार कब ने एक स्थान पर इस पद को कुछ घटा बढ़ा- 
कर अथ किया है वह नीचे प्रकाश किया जाता है । हू 

. हैं बज चद बदन चकोर। हे रहे कबि नेम निरदे नेह नातो जोर ॥ घातु रूप | 
बचार कर बिपरात पाहला जार | बार कर |बपरात इन का मा है ।नेहार ॥ 
प्नेम सी अगनाहीं करत क्ह्नहूं तार । यह निस्तदिन मोह ।चता संमुझ सजनी 
गर ॥ सूर कति चाहि पुकारे बिना नध की घोर ॥ ४९ ॥ हक 
उक्ति नाइका की | के ढंग मुष चंद के चकोर कवि है हैं धातु तामा 
बपरीत ते माता । वार जरू विपरीत ते छाज अर्थ माता की छाज नाही ये जन्म 
ताथी हैं यही तेरी समुझ की चिंता है । कतिचा विपरीत ते चातक सो पुकरे 


था 


८ [&.] 


[ नथ विपरीत ते घन होने || 8४५ )| 





उक्त नाइका की नाइक प्रत (के हमारे घर ही या तम काहे की आये हे इज॑- 
पषन में तविहारी बल जाऊं तम जग उंजियारे हा) प्रह ९ नक्षत्र २७ बंद .४ के 
प्ंन होत है जाके घर प्रति होइ़ (होहि) सी का सारंग दाप सम्हारत है अरू 


कक 





[.. »+४& | 


गिरजापीत भूषन चंद जिन देषे सो तारे नाहीं देषत हे सुरतह कलप हक़ 
जाक हांत है सा भुभ तरु नाहीं चाहत अवर सुगम्म ह यात सपतनी की 
अस्तुत अनुचित भाव सा शअगार तात उजस ॥ १९१ ॥। 

टिप्पणी--प्तरदार कवि ने इसे पद के अथ को दूसरे स्थान में मी नाम मात्र 
को घटाया बढ़ाया है वह नीचे लिखा जाता है । मूछ में कुछ नहीं घटाया 

है अतरव यहां मल नहीं छिखा है | ४ 
उक्ति नायक की | के भेरे घर काहे को आए ग्रह नछत्र वेद मिल्लि 8० 

का मन कूठ इंकारांत अकारांत लघु होत है जाके घर मनि हे सो दीप नाई 
सम्हारत ॥ गिरजापतिं भूषन चद चाहि तारे नाहीं देषत । आन संगम सपतनी 
का अस्नुत अनुचित भाव सा शगार को अग यात॑ ऊजस ॥ ४६ ॥। 






प्रतनो 
पिलौन 










माता ओर निहारे । षबचर 
| हित सिंगार जग मनसहरूष 
। बासब सुत अ रि के 









किक 


में बेठीं क्‍ है सो आज़ भवन 
हे ४ ' है मानिक नाम छारू बनाय है नाकून अछन कहे नेत्र अथे छाल 


[ 0 ] 


द्रग करे हैं पन्र उपमेय म्ठ सो उमेठी है मूपन वाज़ ताको नाम अंगद ताके 
पर्तीबारड (ताक) पता इंद्र सत जयत रप राव पतदना जानका माता झूम 
अथे भम की बोर देषत है पचर पिलाना गुड़ी ताकोी हित नप सिगार (सिर) 
पान नाम हाथ जग मन चरन पे धरे हैं अर्थ कर के नप तें पग को नष 
(लप हू वासब हृद्र छत अजुन एशपु करन इुसाव सपा अथ सापन का 
बात सनत है पर विथक पवन सुतं भीस आता करन पिता सये पतनी 
सज्ञा भा नाहा करते ता जब दुजचाद आए तब काहू का रार्को 
रहां सयास परवारण गए जम चक्क ५ चंकह यह शगगर का अगभ सात 
भाव है ताते सामाहित अलूकार ॥ ११२॥ क्‍ का 
टिप्पणी--सरदार कवि ने इस पद को भी दूसरे स्थान पर रखकर कुंछ 

घटा बढ़ाकर अथ किया है वह नीचे प्रकाश किया जाता है मूल में अतर नहीं 
है अतएव मल नहीं लिखा है केबलछ अर्थ छिखा है | 
_ उक्ति सपी प्रति सषी की | के आजु बैठी है ॥ मानिक कछाछ नेत्न पनु 
उपमेय माह उमेठे । भूषन अनृद पिता पिता इंद्र सुत बयेत रिपु राम पतनी 
माता भंमि देषत || पचर पिछोना हित नपष्र सिर घरे नप लिपत है । वासब 
सत रिप करन सभाव- सपी कीं बात ने त | विथक पत्र भीम श्राता करेंगे 


४ 


लास्ट 


गे 


न 
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पित स्र्य पतनी संज्ञा नाहीं करत । सो कृष्ण देषि रोकिन रहीं इहां शगांर को 


हि ७ 


आम सात भाव त॑ समाइत अछकार | ४७ || 








उक्त सपी की सपी परत के हे सपी में रघाम्त शुष नाहीं देषो है सूर 
सुता जमुना राग पिता सर गंव पिता (पितु) मलय भज़िय तन इन के आदि 
बरतें जसमत ताके मष नाम आनन सप्तह नाम गन सानष नर आदि बरन 
ते आंगन में फेरों नाहीं कियो पय नाम वा नौरजर नाम सुर रिश्च शीस 
(नीरीसनी) आदि बरन ते वांसुरी ताको शब्द भी नाहीं सुनो में नाहीं जानत 
मोकों अनराग ने कहां ते घरा है भूषन गद्गापति अगस्त अहार सघुद्र सत 
चंद को उजरो बेरी होइ के अंग जारत है बान नाथ सर नाम ताल पलटे 
ते लता भानजा जमना के तट में देषे ते बहत हुप होते है यागे पहिला 
विभावना अलंकार पूवानुराग में सरवन दरसन है देषब कारण सो नाहीं 
दिरह कारज | ११९१३ ॥ 

टिप्पणी---सरदार कवि ने इस पद के अथे को भी दूसरे स्थान पर कछ 
घटा बढ़ाकर छखा हू वह ज्या का # च प्रकाशाकया जाता हू | 

उक्ति नाइका की | में स्थाम को मष न देषों है। सरसता जमना राग 
उता सर गध 4त सल्य प्रयथ तने आद बरन त ज्ञसमत सत्र आनतं समह गन 
गान नर खाद ते आगमन मम फरा नांधह्दा कया पय बार नजर सर रात्त 
आाद त ब[ससरा ताका सब्द भा नाहा सना | अनराग धर्)ग सा नाहा बानत | 
भपषन मुद्राात अहार समद्र सत चद जाएत | बान सर स्तर ताल पलट ते लता 
जमुंना तट देषे दुष होति | यार्म पहिल बिसावना अकृकार श्रवन दरसन देषियों 
कारन नाहें बिरह काज ते ॥ ४८ ॥ 





[| १०७ ] 





श्8 ॥ 


उक्त सपी की जलादा (जसथा) प्रत के अपनो कान (कानह) देष सर नाम 
बान वान सज्ञा पांच वरप (पांच का) को अब नाहा भया है होने सुत पृतना 
ताका हरष हर के जाकयां सा सब जानते ह बारह नाभनतअजम्रत रुस नाम नाक 
जाब नांम बहस्पत ससशनतृम ऊाद बरण द जनाडइंद बया सखजजा रा 
लवन गुण पारों जत ते मारो अर बजवाल तुम्हे वथा उर्हन देती हुं तम्हे 
अपना पत्र प्यारा हम कंलकाोन याम्र अपष्ठ कारन ते कारज्‌ एशए भया 
दता बिभावना हु ॥ ११४ ॥ 
टिप्पणी----सरदार कवि ने इस मजन को ओर भी एक स्थान पर लिखा 
है वह ज्यों कारों अथ समेत प्रकाश किया नाता है | 
जसुमत देषि अपनो प्रान | वर्ष सर को भयो पूरन अबाहे ना अनुमान ॥ 
हीनमतुत को हरप्र करपो सव जाहिर जान । त्रिदस सुने सजीव निसगुन प्रथम 
जोर प्रमान ॥ बरथा वत्ञ की नारि निसादिन देति उरहन आन || तोहि आपन 
छाल प्यारों हमें कुछ की कान | सूर समुझ जिभावना है दूमरा अनुमान ॥४०९॥ 
उक्ति गापी की । अपनों प्रान देषि वष सर पाँच वो नाहीं भयों | हौन 
सुत पृतना हरष करषा | त्िदस देव सन॑ नाक जीव बहस्पति नि सगुन  तम 
आदि तें | तनावत मारो सो तृ कह्ृत वजबाल नाइक उरहन देति तुम्हें पत्र 
पियारों हमें कुछकान यह दसरो जिभावना है| उद्दीपन प्रथम आरूबन है अरू 
विभावना अलंकार। हेतु अपरन त॑ कारज परन हाय | पाँच बरप मे पोडस 


बरप्र को कृत्य कीनी ॥| ४९ | 
हा 








हर 


उक्त नाइका की सी सो के तेरे (हे) जो नौकझन अछन ने अदभूत बान 
लई है आप ग्रेह नाहों तजत पर उर में सू रत है वा जल पचर 
आकफास चर वनचर मील पंजन चकोर शत समता नाहों पावत पथ नाम 
अम्मत झषप मीन कनझ हाटक रुद्र रंगलाल तंत्री बीना सुनपा आदि 
बरन ते अभीहाला विष ते जरे हैं याही वे सब को उपजावत है सुष्‌ 
जीवन मद महा वियोग मरन थिर अरूप नाहीं रहत (है) अरू थान नाहीं 
छांडत यह अदभुद बात है इन की ॥ ११५ || द 
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. टिप्पणी--प्तरदार कवि ने इस भजन को दूसरे स्थान पर भी लिख 
ओर अयथ में घटाया बढाया है अतरब ज्यों काल्यों का नीचे छिखा जाता 
..नीतंन नयनन का बान कई | बाचर मीन प्रचर पंचत बनचर मृग हार 
रहे | पय अमृत झष मीन कनक हाठक रुद्ररंग छाल तेत्री बीना सुंनष आदि तें 
अमी हाछी विष भरे हैं || यातें सुष मद महावियोग मरय थिर नाही रहत थान 
नही तजत ॥ ५१ ॥ 








उक्त नाइका की प्रति सपी के अदल पारवती पति शिव रिपु काम 
पितापतनी जमुना अब न जहँ बातसुत भीम अभिय आता करन 
सुभाव सपी विनु भानु तपन घाम किसान ग्रह रछक टठाटी आदि 
बरन ते घाद के मध्य भ् नहनहन ठाहदय हांत है नदां नाम संबंस 
मिले ते नयन होत ताक़े उर में ताल सर नाम वान मारत है महा मार 
काम को प्रयोग कर के तासों न मरन देत न जियन देत महा रोग 
गाडत है सिंघ रिपर अगस्त हिल रास पतनी सीता आता मंगल शिव कर 
जिसल आँदे बरन ते मंत्र काला ऐसी पढ़ा है देंघबत तने मन आपने 
करत हवेन दष रहा नाही जात याभ संकर रुपक विकल्प को हैँ ॥११६ 

टिप्पनी---इस भजन को नाम मात्र को एकराघ स्थान पर पाठांतर कर सरदार 
कर कवि ने अये किया है वह ज्यों का दा का प्रकाश किया जाता है । 

. आअदलपृति रिपु पिता पतनी अब न जेहाँ फेर | बात सुत श्राता अप्रिय के 
बिन सुभाव न हेर || भानु तपन किसान ग्रह के रक्षपाकक आदि | मध्य ठाढो 
होते नंदन नंद कर उनमादि ॥ नदिन के उर ताल मारत बिना मार प्रयोग । 
मरन देत न जिय न एरी गरक गाँठत राग प्विंघु रिपु हित तासु पतनी अन्न घ्िव कर 
जोन ॥ आदि कारों पढों बैरी जान परत न तोन | देषि बिनय न करत आपन 
दोषि ब्रिन न रहात । सूर संकर करत भूषन जो जगत विष्यात ॥ ५० 
पति रिपर काम पिता कृष्णपत्नी जमुना न नहाऊंगी | बातसुत भीम 


ही 


|. की. 


आप्रिय श्राता करन सुभाव सर्षी बिन भानु तपन घ'म किसान ग्रह रक्षक ठठायी 
आदि तें घाट मध्य नंदनंदन रहत | नदिन नयन के उर मे बान मारत 
है” तासा मरन जीयन नाही देत ऐसो राग गाढे है” | सिंघु रिपु अगस्त हित 
राम पतनी माता मंगली सित्र भत्र त्रिस्तल आदि ते” मंत्र कार्सा पढो है ॥ दोापि 
त्रिन मन आपन कर लेत के देगे बिन नाहीं रंहो जात या सूरसंकर अछंकार 
करत है अनेक अलंकार रूपक विभावनादे || ९० ॥| 








सहाय | संन एक जु था 
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ट्प्पणाू---इस का टीका नहीं था परंतु सरदार कवि ने लिखा है 
प्रकाश किया जाता है | क्‍ 

इद्रवन नंदन इंद्र आरि दनुत्र दनजेंद्र रावन ताके इष्ट सित्र तन को सहाई 
नेदी सुंन दे एक तें दस पाप त नरक इन के आदि बरन ते नदेनंदन भय | 
अरू उभय कहे दो रास वप दिन मन सूरज की पुत्री राधा ए दोइहे सर के 
पालन ॥ ११६ ॥। 






क्र सु थाय। कहा 
तेरी भयो अति स॒ुष पाय ॥ 











(अत लक तप कर 5 जाट .क्‍2च 0०८१. जी कक 25५ 5 तक तक 23. १ ली फिजनीन ली फिज 5; 5. 


दीपनिव्वाण नामक उपन्यास के पहले साग में मुन्शी उदितनारायण 

वम्मी ने लिखा है। 
कवि चन्द यथाथ त्र एक प्रसिद्ध राजपत महाकबि पृथ्वीराज के परम बन्ध 
थे, और पृथ्वीराज के सहबाप्त ही में सब्बदा रहते थे | चन्दकवि पुस्तक में कवि- 
चन्द्र के नाम से लिख गये हैं | इद्लल्याण्ड के सर फिलिपृस्तिडनी सोर सर वाल- 


ण् 


 टर रयाछी के समान वे काव्य विषय में निपुण थे, युद्ध विषय में सी वेस ही 
दशदर्शी थे, किन्तु काव्य ही उन के यश का | उन का सकल महा- 


काव्य राजपूत छोगों के, विशेषत: पृथ्वीराज के कीर्ति कछाप और शूरता परा- 
क्रम में वर्णन हुआ है। सुतराम्‌ समस्त आश्यजाते में जेसे रामायण और महा- 
भारत आदरणीय है, ग्रीक (यूनान) छोगों में जैसे होमर आदरणीय है, राजपूत 
लोगों में चन्दकवि का काव्य समुद्र भी बसे हो आदरणीय है | किन्तु चन्दकवि. 
का कपोल कह्पित काव्य बहुत का है, प्रकृत बत्तान्त का भाग अधिक है। 
दुःख का विषय यही है कवि डन का समस्त जीवनचरित्र कहीं भी नहीं पाया: 
जाता और उन के काज्य समह का अधिकांश प्रायः प्राचीन हिन्दीभाषा में 
छन्दोवद्ध है । ' 
” ऑ्दवाज वो विषय मे वाव सिंह सरोज में यों छिख। हे--- 

व ग्रारचीेन बंदी जन सभल् निवासी संवत्‌ ११९६ ए,चदकवि महारा 
बीसल दंव चाहान रनथभार वाह के प्राचीन कर्वीश्र के आंलाद म॑ थे सवत्‌ 
9१२० में राजा पृथ्वीराज चौहान के पात्त आये मंत्री ओ कवीश्वर दोनों पद 
को प्राप्त हुवा ओ पृथ्वीराज रायता नाम एक ग्रन्थ एक लक्ष छोक संख्या भाषा 
में रचा जिसमें ६९ खेड है ओ जिसमें पुरानी बोली हिंदुवों की .है इस ग्रन्थ में 
चंदकवि ने संवत्‌ १११० से संवत्‌ ११४९ तक्र पृथ्वीराम का जीवनचरित्र 
महाकविताई के साथ बहत छंदों में वर्णन किया है छप्पे छंद तो मानो इसी 
। ग्‌ जैसा चोपाई छंद श्री गोसाई तल्सीदास के हिस्से म॑ पड़ी 
इस ग्रंथ में छत्रियों छी वंसावरी औ अनेक युद्ध औ आबू पहार का माहात्म्य 
दिल्ली इत्यादि राजव्रानियों की शोभा औ छ्रियों के सुभाव चाहूचलून 





-ब्योद्ाार बहत जिस्तार पंर्जक बर्णव किये हैं ए कवि केबल कबीउ० बहुत त्रिस्तार प्वेक बर्णव किये हैं ए कवि केवल कबीइवर ही नहीं थे 
वरत नात शास्त्र आ चारन के काम कान में महा सूर बीर थे संबत ११४९ में 
थ इथ्वोराव के ए भी मारे गए इन्हीं के ओछाद में सारंगधर कवि थे जिन्होंने 
हमीर रायसा आओ हमीर काव्य भाषा में बनाया है। 
सारगधर कब बदीजन चंद कर्वीश्वरबंसी संवत्‌ १६३५७ ए प्राचीन कावे चंद 
कवर के वंश में संत १३३० के करीब उत्पन्न हुए थ। आंर राजा हमीर 
हव चाहान रनश्वभार वाल के इहां जो राजा विशाछ देव के वंश में था रहा करते 
थे इन्हांने हमीर रायता १ औ हमीर काव्य २ ए दो ग्रन्थ महा उत्तम बनाए 
हभीर रायता राजा हमीर की प्रशंसा में लिखा हे 
दाहा---प्तह गवनः सपुरुष बचन, कदलि फरे एक बार | 
तिर्या तक हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार ॥| ९ 
सवेबा-तंगन समेत काठि ब्रिद्वित मतेगन सों रुधिर सो रंगरणमंडल सो भ| र्गो | 
सारंग सुकवि भने भूपति भवानीसिंह पारथ समान महाभारत सो करिगो ॥| 
मार दाख मुगल तुराबखान ताहि समय काह असन जाना क 


नट सा उचरिगों | 
बाजागर कंसी दगाबाजी करे हाथा हाथा हाथी हा 


या हाथी ते सहादति.-उतरिंगो ॥ १॥१ 
चदकाब के विषय मे पंडित श्रीमोहनछाछ विष्णछाछ पड्या ने प्रथ्वीराज 
एससी की टिप्पणी में लिखा है । 


चंद बरद३-इस महाकाव्य का ग्रंथ-कर्ती कि जो हिन्दुओं के अंतिम बाद- 


ाह प्रृथ्बीराज जी चौहान का हँगोटिया मित्र और उन के दरबार का कवि 
जज या। वह भड् जाते जो आज कर राव करके कहलाते हैं उस- के जगात 
गक गात्र का था आर उस के पुषी पंजाब देश के छाहौर नगर के रहनेवाले 
उन का यज्ञमावी अजमेर के चोहानों की थीः | उप्त की जैसी झर बीरता 
: डकराव्य से विदित- होती है उत्त का मुख्य कारण यही है कि वह पंजाब 
४ का अयावाधे प्रसिद्ध बीर भूमे के तत्तों से उ्तन्न हआ था ओर राजपताने 
 हेंश्यरूपी अजमेर नगर में बडा भा था | वह घटठ-भाषा, व्याकरण, काब्य 


के 


हिल, छंद शास्त्र, ज्यातिष, बेशक, मंत्रशासत्र, पुराण, नाटक और गान आदिक 





विद्याओं में अच्छा व्युत्यन्न पंडित था । उस के पिता का नाम वेण ओर 
विद्या-गरु का नाम गुरूप्रसाद था | उस की दो खत्त्रियाँ के नाम कमछा अर्थात 
मेवा और गोरी अथात राजोरा और एक लरूडकी का नाम राज बाई और दश लछडकों 


के नाम सूर १ सुन्दर २ सुज्ान ३ जह्ह ४ बढह ५ बलिभद्र ६ केहारे ७ बीर- 
चंद ८ अवधघत अर्थात्‌ योगराज ९ और गनराज १० थे। इस महाकाव्य के 
विषया को वेसे तो उस्त ने समय २ पर बना कर कंठ कर रक़्खे थे परंत उन 
को ग्रेथाकार में उप्त ने ३०॥ दिन में रचा था ओर अंत को उस ने रासे की 
पुस्तक अपने छडके जल्ह नामक को दियी थी | इस रासे के अतिरिक्त उस के 
रचे और भी कईएक ग्रंथ सुनने में आते हैं परंतु उन में सब से बड़ा प्रथ यह 
रासा है और अन्य सब ग्रेथ अब बिलकुछ नहीं मिलते हैं। उस का सविस्तर 
५ 


जीवनचरित्र ओर वैशावली जहां तक हमारे ज्ञानने में ख्यातादि से आई है वह 
हम इस प्रंथ के समाप्त होने पर छाप कर प्रसिद्ध करेंगे |... 
फिर छिखा है | रा 
कवित्त--सम बनिता बर बंदि | चंद जंपिय कोमल करू॥ 
सबद ब्रह्म यह सत्ति | अपर पावन कहि निर्मर ॥ 
जिहित सबद नहिं रूप | रेखः अकार ब्रत्न नहिं के 
अकल् अगाघ अपार | पार पावन लत्रमपुर महिं ॥ 
तिहिं सबद ब्रह्म रचना करों । गरुप्रसाद सरस प्रमनन ॥| 
जयपि सु उकति चकीौं जुगति | तो कम्क बदनि कवितह हसन ॥ 
द १डे ॥ै८॥ 
... ८ चंद इस रूपक में अपनी स्त्री को उस की शंका का उत्तर दे कर 
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समाघान करता है। शब्द ब्रह्म (सं० शब्दात्मक ब्रह्म) शब्द का प्रयोग चंद की 
व्याकरण और वेदान्त विद्या के ज्ञान का बोतक है! ग॒रुप्रसाद शब्द यहां 
छेषार्थ में कवि ने प्रयोग किया है क्योंकि रझुयातियों के अनुसार चेद के विद्या 
गुरु का नाम गुरुप्रमाद था । यद्यपि कुछ विशेष वृत्त नहीं मिकते तथापें यह 


गुरुप्रसाद नामक पंजाब देश का रहनेवारा एक बड़ा पीडत हुआ है | कवितह 


हू] 


कक के च्त्का ॥ 26 ० सपमकी कं; पट ४ /"चगय तय कम क्रय (8 ॥ ३ न 2७] न जाओ (नया) हक 
चूद का हन्दा कानज प्रयाग ह आर उत्त दा रूय दावत्त अथातू दाव्य रचन 
5 कि - 


वाले कवि का है । किसी ३२ पुस्तक में जो बरबंदि, अमर, अबछ, त्रयपूर, महि, 


रा 


| आक 


(ताह और प्रसन्न पाठ हैं वे अजुद्ध हैं । ! 
< बिहु बाह सूर सज समंत । बेने बिरद बंबे अनंत ॥ छंद ॥ ६१२३ ॥| 


यह छंद से० १६४७ । "१७७० ओर १८४९५ की पुस्तझ्ां में नहीं 
बे ह. . ७ -्क्ि स्न् बी र ' 
हैं किन्तु स० ६८५१९ का लछुखा म॑ है | 
र्कृ 2 अप रे कं जग मा कक 0 अली मे व का रे अर 
इस छद को अत को तुक मे “बने बिरद्‌ बंध अनंत हैं कि अजिधकों 


अर्थ यह होता है कि वेन ने अनेक बिरद बांबे अर्थात्‌ कहे | यह बेन कवि इस 
महाकाब्य के रचनेवाले चंद का पिता था और वह सोमेश्वर जी के इस समय 


का आते आओ त ५28 ' है2 [आ के 


साथ था | अब तंक चंद से पहिके क्वा कोइ काव्य क्िप्ती भी कवि का किसी 


के जानने में नहीं है किन्तु हम ने जो एक चंद छंद वर्णन की महिग नामक 
पुस्तक सं० १६२९ की लिखी शोध कियी है उस के पीछे मेवाड राज के महा- 


राणा जी श्री उदयासह जी क॑ महाराजकुमार श्रीसगतसिह जी के पंडित विष्णु- 


८ और 


दाप्त जी ने अकबर बादशाह के भांट गंग ज्ञी से अजमेर म॑ पटोलावाय के मकाम 


| आ 


पर चर # बाप कवे राव वेन का नीचे छिखा छप्पय अर्थात कवित्त लिखा था 








ही की का 


वह हम प्रकाश करते हैं | इस छप्पय से बेन ने पृथ्वीराज जी के पिता सोमे- 

इबर जी को आसीत: दियी थी। सा क्‍ 

- छप्पय | - अटछ ठाठ महि पाठ. । अठछ तारागढ  थान॑ 
अटल नग्र  सजमेर | अठक हिंदव - अस्थानं ॥ 

- अटल तेज  परताप ।-अटक छंका गंढ डंडिव ॥ 


 अठक आप चहुवान । अटल भूमी जस मेडिव ॥ 
सभरा भूप सामस बुंप । अटछ छत्र आप सू सर |॥ 
द कवि राव वन आरसीस दं| अटल जगा राजस कर है. 
... इसी के साथ उसी पुस्तक में चेद गापत्नकरणा का कहा हुआ यह 
नीचे लिखा दोहा भी छिखा है; 
दोहा ॥ के कूंजा नृप पीथुछा , सांमत चमूँ समंद ॥ 
बेन नेंद्न कनवज गमन , चंद करन कई दंद ॥ 
पृथ्वीराज रासे को प्रथम सरक्षा भे किखा है 
€ इस के सिवाय फारसी ओर जम्मू की तवारीख भी इस बात की साक्षी 
देती है कि चंद हमार हिन्दुओं के अंतिम बादशाह का परम प्रिय कविराज 
और सहचर था | याद हम उन पुस्तकों का सूछ उद्धृत कर के यहां प्रमाण में 
प्रवेश करें तो ग्रेथ के बहुत बढ़ जाने का भय हैं । अतएव हम मेजर रेबर्टी 


[आक 


साहब को एक टिप्पणी को उद्धत कर प्रमाण में इस अमभिमप्राय से दते हैं कि 


हमारे पाठकों को इस विषय का अनुभव एक थोड़ी सी पंक्तियाँ से ही हो जाय 


नीच छिखी थोडी सी पेक्तियं केवछ यही नहीं सिद्ध करती हँ कि चद कात्रे 
में लिखे कतिपय थीर वत्तान्त भी 


है ३-8 


पृथ्वी ।जजी के समय में हुआ था परंतु रासे 
कुछ फर फ्लार के साथ सिद्ध करती हैं । 


( मेजर रवर्टी साहब छू सरी पृष्ठ ४८६ ) 
“हिन्दू छाग एक भिन्न वत्तान्‍न्त लिखते हैं कि उसी को अब्बुकफजल ने 
और जम्में की तवारीख बाले ने भी थोड़े से फरक के साथ वर्णन किया है--- 


“ययपि फारसी इतिहास वेत्ता छिखते हैं कि राय पिथोरा तकावरी (तराइ) 





पर लड़ाई में मारा गया और मुईजुद्दीन दमयक में एक खोखर के हाथ से मारा 
गया कि जो इसी काम के छिये उतारू हो रहा था, और ऐसे ही वुत्तान्त का 
अवलूंब तबकात अकबंरी और फरिशता के प्रंथकर्ताओं ने किया है, तथापि हिंदू 
भाठों के मख जबानी वर्णन से, कि जो प्रत्यक नामांकित साख की ख्यातों के 
भंडार हैं, और जो पीढ़ियों तक कंठस्थ वत्तान्त एक दूसरे को उपदेश करते 
आये हैं, यह वर्णन किया गया है कि राव पिथोरा के लछडाइ में केद हो 
जाने और गजनी को के गये पी७ एक चंद जिसे कोई 'चांदा कर के भी लिखते 
हैं कि जो राय पिथोरा का स्तुतिपाठक और विश्वासाी सहचर था और कोइ २ 
ग्रेथकर्ता उसे राय पिथोरा का कविराज करके भी छिखते हैं, वह अपने आपदा- 
ग्रत्त खामी की खबर केने को गजनी पहुंचा वह अपने अच्छे प्रयज्ञों के बल से 
प्रबंध कर सुकतान मुंइजद्दीन की सवा म॑ प्राप्त हुआ आर बदौग्रह मे राय पिथारा 
के साथ बातचीत करने में भी सफर हुआ । यह दोनों किसी एक युक्ति पर 
सम्मत हुवे और एक दिन चंदा ने अपने छलबल के द्वारा सछ॒तान के मन में 
राय पिथोरा की वाण विद्या में परम कुशलता देखने की नितान्त इच्छा उत्पन्न 
कियी और उस को चंदा नें इतनी सराहीं कि सुलतान का मन उसे देखे बिना 
न रहने लगा निदान बंघ॒ुआ राजा सनन्‍्मुख छाया गया और उस से उस की 
वाण विद्या की परम कुशलता दिखाने की विनती कियी गई | उस के हाथ में 
एक धनुष ओर बाण दिये गये । उस में अपनी खीकृत युक्ति के अनुसार जो 
निशाना सुल्तान न॑ नियत कराया था उसे छोड कर खास सल्तान के ही 
गण मारा कि वह वहीं मर गया और सुलछूतान के पासवालों ने राय पिथोरा 
ओर चंदा को काट कर टुकड़े २ कर डाले | 
.._ जम्मू की तवारीख वाला लिखता है कि राय पिथोरा अंघा कर ( देखो 
टिपण १ पृष्ठ ४६६ ) दिया गया था और जब वह बंदीग्रह से बाहर लाया 
गया ओर उस के निज घनष और बाण उसे दिये गये | यद्यपि- वह अंधा था 
तथापे उस ने बाण चढ़ा कर ओर साथ कर सुक्तान के शब्द के अनसंघान 
आर चदा को सूचना के अनुसार सीघा ऐसा मारा कि वह सलतान के जा कर 
लगा] बाकी का वत्तान्त तदनसार ही है।॥ 







ािए 


डूसरो ना रूप देषी देषि राधा स्थ 
हू हवास।अधित (८/ब॒द्धि बिचारि विद्या- 












दाद 





(१०)इडे बुज को बसे संघ चित घाप। 
थपि ११)गोसाइ करो सेरो आठ मडे छाप ॥ 
बिप्र प्रथजगात को है भाव भर निकास। 
सूरहनंदनंद जुकीलयोमोलगुलाम॥१ १ ८॥ 


अथे सुगम सूर आपन बंस ब्रनत है ॥ ११८ ॥ 
इति श्री पद कूट सूरदास टीका संयक्त संपृू्णम 
टिप्पणी---सरदार के ने कईएक स्थान इस मजन में पाठांतर किया 
है वह अंक देकर नीचे छिखा है | 
(१) शुभ मे (२) पृथ्वीराज (३) रतभार (४) सुपअवदात (५) कृतचंद 
(६) पष्टम (७) सादे से सच (८) दिव्य (९) अधषिक (१०) मनतसा (११) 
श्री सरदास के विपय से ग्रेथ के अंत में लिखा जायगा | न 
है रद 















उपसंहार ( अक्षर ) क । 





इस टीका के सिवाय और भी कुछ भजनों का अथे सरदार कवि 
ने छिखा है वह घमृल अथ समेत नीचे प्रकाश किया जाता है। 


क्‍ राग रामकली । 

सारंग सारंगधर्रह्च मिलावह 
सारँग बिनय करत झारंग सों स 
टष बिसरावहु॥ झारँग से ट्हडत असि 
सारंग सारंग तिनहि दिषावहु। सारंग- 
तयारंगघच 
बहु ४ 

















इका की उकि सभी सो। सारंग कहि » रामपुर ताको नाव बरही 
ओेष्ठ हिये की ।। सारंग कहें गिरि ताके धरवेया कृष्ण ताको मिलाव। 
सारंग आकास ताको नाम अनंत सो अर्नत विनय करत हों। सारंग 
विष्णु तिन की साह तोकों सारंग सूज तिन को नाम तपन जो काम की 
ताप है सो विसराय दे। सारंग राजी तामे दह है। अति सारंग हृदय 


अदलरीर ,2न .#ेय जी किला ही ५५ न ०३ हक हर ५५..# व. 
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: मुझे मालम होता है कि स्ारंग कहे रामपर ताको नाव बरही! । बनारस 
वी आर लखना दाना रधान की छपी ह॒इ पसतक मे हैं परत यह अशजक्भ हे यहां 
एता चाहता सारग काहुए मयर ताको नाव बरही | 


हा 


ह्न््त्छ् पे ञ्ञ के न ण्ग 4 शक के पा जि 5] की 
कमल जिन का जा सारग हृष्णचद्र है सा हपावहूु सारग दाप ता 
2५ ५ कप कल कल 


ह लोकोछि है कि दिया घर जहे। सार॑ग 
बह सारग नाम कगझ है कर चरन जिन के 


सारेग नाम अमर सो अलि बुलावहु सारंग “४ ताको नाम दुर्ग है कृरंग 
की उपकझ्ारिनि सारंग तेरी सी हा गशति हा जियावह | १ ॥| 
















रिसकलई 
तामहि 
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पत्निनी इति । सपी की उक्ति नाइक सों। सारंग मेघ तासु नाम 
धाराधघर ताके मध्य के दरन राधा सो राघा आप वो सारंग स्त्री नाम 
कहाव जाप सारंग चंद सो एप आधो चंद सों सो आधा जो हे चंद्रमष 
ताप संकल सारंग जो हैं राकाससि सो आधी जानो जाय हे ताही मष 
में सारंग सुत हरिन सावक तहत नयन सो है ठाढी सारंग कहे सोभा के 
भार सा सूरदास प्रभु तुमई सारंग सभी कहे है कि हे प्रभ तमहं रंगीले 
हो नारिह छबीली है तातें मिछो ॥ २।॥ | 


बिराजत अंग अंग रति बात 








तइति। सपी की उक्ति नाइका सों ताके अंग अंग में रति जो है 
प्रीति जाहीं कली बात कहे वारता सोह है। अथवा बात कह पान पान कह 
मिलाप आपने हाथ करे बिधाता ने बनायो है छ पछी आ नब केवल 
है सये बीस चेद एक नाग चारि रंग धातु द् कुंदुर एक कप्रलू पर बसत 
हैं एक बान एक चाप जाति चंचल । वामे चपछ चित्त विफकाय जात है 
आ कमल दंड हे आ हद मत्तवारे है. कदली के पंभ बिन पात एक सिंह 
आ एक हंस-गप्त ठेही गात में ह भार बार नन षंजन सके नासिका पिक् 
सर कठ कयोत इंस गति ए छ पछी | चरन उरोज कर म॒ुष नेत्र ए नो 
कमल तरवन है सये बीस नप चंद चोटी से सूवण रंग अंग ओर रजत 
रंग हास ताम् रंग कर लालिमा लोह रंग केस टिकुंटरू अधर दंत बत्ती से 
वच्च कन एक कमल में एक दृष्ठि अथवा तिहूक चाँप माह बाह हे कमल 
दंड मतवारे है जघ एक सिहकटि एक चाल सो तुम्हारे मिलन के वास्ते 
अत्यन्त आतुर दे घबडाय है| ३ ॥ 


राग पनाश्री | 
माधव मानिनिर्िं मारिह 












उन हारिह्े ॥ जोन इत पर चलचह 
क्पानिधि ती बच्च निज कर स 





मर्नासज इति। उक्ति सपी की नाइक सों. कि म्नासज जो काम 
सो मान को मारिद। जोट कही सम में । सच्याभिन्ने पहपते इंटीरिति 
विधीयते सूची जो सई ताकारे पएरुन को पात वेध्यों जाय तितने काल 
को। च्रटि कहते है कक छुत्टे को लब॒ होत है । अह कइऋ लव को 
निर्मिष होतहें। अर केयक पल की घरी होति है सो ज्राटे लव के अंतर 
में ततपर होकर मां उर कहीं मान वाजा जे मान ते बाज भई तन कोप तें 
काल म॑ मारि है जयबा प्ररूव की वराबरि होय है| अर तत्पर अर कहें 


हठ तत्पर कह जुक्त तक! मारान कहे गरान तासा मुष्‌ तक़्रए कह 


चर की 


५ 


च्ब 


क्+ 


दोनों कुंव बरछा सायक तीर 
समान अहू पवन पावक सेगान ई टुमउछी अह दर जे हुग दोय है । 
सों अनछ जो अग्ि सो जारि है मोर कई बडर ता इपी जी वंजिक सी 
चयरिक पक्षी की वानी झय अवाज करे है। अह पुन पुन बरसत में जो 
बाजा बने है सोई जो बाजि घोरा ता पर चंड़ि के बिरह विशभ्वतति जो बढी 

। तासों विरहिनी मानिनी जेहे | विन के सीस के जे बार हैं जेऊ होगये 
हैं ज॒टा अह मंष जो है सह्ति ताप्तों ससि सेपर्र अनुमान करो है। जो 
इतने पर चलो तो वह निज करि सारि है| है रसिक सेरामाने जो तुम 
न चलिहो तो वह कान को पुकारि है ॥ ४ ॥। 


शंग नंठ | - 

रसना जुगल रसनिेधि जि 
वक्क्न कवेलि लझाप आअजक्ा सम्स्ंज 
। भंगुजय झ ५ 
सघनमआवत जात। सुरसरो पर तरनि- 
तनया उमगि तटन समात ॥ क 

पर छठदर नि लांडब मोन पर 
को सिघर सिलि जुग मनो 
नंगलरग जलद त तारा ग बल मं 5 
परत पे निधि साहिं। जग । 


छोडिए | किशल कई पत्र कुछत फू 


जम 
डे 


५3/. हर 
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ऋनकघट लपटाहिं । 


५ 





बिकच कंज अनारंगिन पर लसित करत 








मु 5 आओ 





घटा बर कबह 
हब्नूण्च्चिा कबच दिन उद्योत 
कब होत अति कुहुराति॥ सिंह मध्य 
सनाद मनिगन सरस सर के तीर 
कमल सन बिन नाल उलट ककृक 
तोछन नोर॥ हंस साथा सिषर पट चढि 
करत नाना नांद । मकर्रन छू] 
निकट बिचरत मि 























करत बलच्डि बिचार 
रहो मनो सम को संसार ॥ ४ । 


रसना इति। उक्ति सपी की सपी सा। ज्ञगल रस निधि की जो है 
रसना सो बोलती है कनकबेलि जो नायका अहू तमाल जो नायक 
तासों अरुझ्ी है। संदर जो भ्रजा है दिन सा वांधि के क्षग जो है केस 
सो सधाकार मुष्‌ तिन 8 सघन आवत जात है। अरु सरसरी जो मांग ता 
मं तरनिजा जपननां सो पाटठी तठन में नाहों समाती । अर कोॉकनद 
कमल मय तारे तच्य|ना सये सो नृत्य करत हैं। मीन पजन रूपी नेत्र 
तिन के संघर्म औ कीर नासिका अर तिछ तिरू जल स्वेद सिपर ऊचे पे 
संगम में रंग करे है अह जझ गमेघ केस तिन ते तारे सकता पे निधि कच 
पत हैं। अह ज्ञाड सन जाप के हाथ प्सन् मुष हे कूनक घट लपठाये 


गई 


हैं। अर कनक संपुट कुच कोकिलवानी के बस के अपने सरीर को दोन 
करव है । अह फूछों क॑ंज झपष सों अधर नारंगी रस को पान करते 
है अह दामिनी नाइका घन नाइक कबहुं थिर होय है ओ कब भ्ष तन 
के प्रकास तें दिन होय है अह केसन के आछादन तें कबहईं अमावस की 
राति होय है अर सिंह कटि तामे शब्द करह किीकेनी सरस जो नाभी 
सर ताक़े तीर में अह हंस जो तूपुर है सो नायक के कंध सिषर अग्र भाग 
तापर नाना शब्द करे हैे। मकर जो मकराक्ृतकुंडछ नायक के सो निज 
पद अश्रवरृण की जो लहर रूपी लहर है तामें बिहरत है। अथवा नाइका 
की जो मीन रेष है पदन की सी नायक के श्रवण लहर लो बिहरे है प्रेम 
के हित के वास्ते क्षीरसागर दोनो की मनसा एक भई है अरू स्याम 
मनि के अंग चेदन नायक अंग को चंदन है अवशेष बाकी सो अमृत है 
सब सपी मिलि ऐसी विचार करे है सभे सार की सोभा सूर के उर में. 
लगि रहीं है मानो ॥| ५ ॥ 


राग विहागरा । 

लोचन लालच ते न टरे। उइरि स्‌ 
सारंग गोघे दघिसुत क 
ज्यों मधुकर वस परे केतकी नहिं हां ते 
हरे । ज्यों लोभो लोभहि नहिं छांड- 
किउसाग अर से 





सो 















काब घर जोवलत 

[३ | ७] ३ 6 & ॥| क्‍ क्‍ 

लछोचन इति । उक्ति नाइका की सपी सो । हमारे लोचन 

लालच ते ना टरे हरि सारेंग कहिये कुरंग सो बीधे है। दषिसुत कहें 

चंद धुष चेद देपिये को जरत हैं आगे संगम ॥ ६ ॥। आल 
... शाग बंद । 


लची भये रो । सारंगरिपु 
हरि सरूप गिधए रो | 

[ कुलफ़ लक कपाट 
दये रो। सिलि मन दूत पेज करि निकसे 
बहुरि स्थाम ये दौरि गए रो॥ ज्व आधोन 

















१९६ | 


। गायन घर घर 
नचावन हारे ॥ 
रस भाव बल 
गिरिचर 














स्थाम रंग इातें। हमार ननन स्थाध के रभे मे राच ह | सारगारप 
घंघट पठ ताते निकसि मिलज भये हैं आगे सुगम ॥ < 


राग बिलाबल | 





[,. $ ४-7 # 

. सपी की उक्ति सपी सों। देषो सोभा सिंधु में समात हैं। अथ 
सोभासिध है राधास्थाम को सष स्याप्ता अरु स्याम सकल राज्री में रस- 
बस होय प्रभाव जगे हैं। पाहनसुत दरपन सनसुष देषत हैं तामे यह अच- 
रज है। चार जलजात चंद है दो घुष दो प्रतिविब आओ कनक नीलमणि 
के गात चारि दो बिंब दो प्रतिवब अर उदित जराऊझ भूषन आठो दो 
तयोना दो कंडल बिब के चारि प्रतिबिब के चारि तिन की जाति सो 
रबि शशि छबि छपि जाति है। अरू चंचल पक्षी आठ नेत्रन के चारि 
बिब चारि प्रतिविव । अरु आठ कमल ठोंडी मुष ठकुरायन ठाकुर के 
चारि बिब चारि प्रतिविद तिन की सोभा नहीं बरनी जाति । अरू 
चारि कीर नासिका दो विब दो प्रतिबिद अर पारस दसन विद्वम वोठ 
सो अलीगन वबोठ को काजर-नायक ने नायका नेत्र को चम्बन कियो तब 
काजर लगी। अर वहीं घुष नायका ने ताते नायक ने ऐसी जो सुपर की 
रासि दनो के झष तिन पे सूरदास बलि जात हैं ॥ ९॥ 


राग कानहरो |. 


प्र॒ पाइन गनि ठारे 








जोतन कमलापति के पदह्ि बिचारे ॥१० 
बविधु बदनी इति। सपी की उक्ति सपी साों कि हे बिधवदनी 


'छ 


हे ी 


'कमछ निहारे है सुभना जो है चमेली ताको सुत जो है तेल ताहि है 
कपल मुष में लगाय धनपति कुबेर ताको धाम अलका सो अरूक केस 
'सँवारे है। अरु तरनि सूथ ताके तात कश्यप ताकी स्री करू ताके पुत्र 
पन्ना केस सँवारे है। कर कमल तें गाँठ लगावत अथे बेनी शैधत है। 

अह कमल नेन में कपल कर सों काजर देत है। अरू सारंग दीप ताको 
सत्र पट पाहन मनी तिन सो गांथि के ओढे है उर में हारावलि मेल है| 
कर कपलन सों मानों इंद जो चंद्रमा सोई है । हारावलि अझू पारस 


हि 
का जे. आर 


कच तिन के ऊपर पहिरे है | १० ॥ 
| राग झोरदी | 





मनावति ॥ उरिवाइन 
उपमा सो लें घरे हृढलावति | न 
सात बोस तोहि सीमित काहे गहरू 
लगावति ॥ झारंगवबचन कहो करि 
हरि को सारंगवचन निभावति -। सूर- 
दास प्रभु दरस बिना तव लोचन नोर 
बचहावति ॥ ११ । 











# 0. 


.._ राधे हरिरिषु इति । हरि सू्ये ताोकों रिपर तम जो है कोप ताहि 
काहे नहीं दूरि करे है । मेरुसुतापति महादेव ताके पति विष्णु ताके 
_सुत अचुज्न कहें काम ताहे काह नहीं मनाने है। हरि झानर ताको बाहन 
: डैसे तासु बाहन पृथ्दा ताक बराबरां मान का धरे के अथवा हरि- 
 बाहन गरुड ताके वहावन पक्ष तू पक्षा धरि दिदावत। काहे को दृठावे है _ 
“नव सात सोरह शुगार ते तोकोह दिस से रंगे है। अरु सारंग बान ऐसे 


| अर 


वर्चन हरि सो केह है अरू सारंग कहें अशत ऐसे वचन काह नहीं भावत 
है। तो बिन नायक नेन ते नीरे बहाव हैं॥ ११ ॥ 
[ग लूट | 









वलि। ई अरू चारि छही 
| बे ले कांच ब्बॉ बगंजुरू स्त गावति | नी 





 अरु सात णजु तहँ तह सोमित त॑ त्‌ 





मिलन को श्र रंग रंग भरि आवति॥१२ 
क्‍ राधे हाररिप इाते। सपा का उाक्ति हारे कह चद्रमाी को रेपु कमेंल 
» ताहे क्‍यों नहिं दुराव है ॥ चंद बदन को पोलि के सलसुता नदी तिन 
की पति समुद्र ताको सता सीप ताकों पति स्वाती को जलू। ताकों सुत 
मुकुता जाकों अथें बिछोह॥ ताहि मनावति है. अथवा सलस॒तापति 
समुद्र सुतापाते विष्णु सुत काम हारे जो है सूज ताको बाहइन अश्ब 
ताकी सोभा घृंघट ताकों धरे केसे सहाव है। हैं अरू चारि छः छ बारह 
महूरत बीते अब क्‍यों देर कर है ॥॥ नव सात सोरह सिंगार मिन अंगन 
माहि सॉमित होत हैँ तिनह क्‍या छपाव है ॥ १२ | 
राग सारेंग। 








रेप इति। सपी की उक्ति की राधे हरि विष्णु तिन को 
रिपु मध मथ कहें मान सो क्‍यों न हुरावति। सारंग जल ताके सुत चंद्रमा 
ताको बाहस मग ताकी सोभा हैं । जिन में ऐसे नेत्र तिन में सारंग दीप : 
ताको सुत काजर .ताहि क्‍यों नहीं रूगावति। सेलसता नदी ताके पति 
समुद्र ताकों सुत॒ चंद्रमा ताको पति सूये ताझो सुत सनीचर तास नाम 
मंद सो मंदता मनावति है हरि इंद्र तास बाहन मेघ ताकों मीत जरू 
ताको पति बरुण ताको पति कृष्ण सो बुलावे है ॥ १३ ॥ क्‍ 
राग नठ | 





7 सूरदास प्रभु को मि 
. भार्सिनि.निसि सब जात टयो ॥ १४ 





[ ६(*₹€ | 


राते तें बहु इति | हे राधे तें बहुत लोभ को है। लावनरथ बेल 
ताके पति महादेव ताको भूषन चंद्रमा की सोभा सुष सो हरि हीन्‍न्हीं 
है। भ्रकुटी तें कोदंड बेनी तें अवनीधर सपे छबि ते चपला नाशिका तें. 
कीर विवस होय गये हैं॥ बानी तें पिक भुज तें मूनाल अरु गति तें. 
गज अझू ताको भरि ग्राह सो ग्रहन किये दृगन तें। जलचर मीन अर 
कृटि ते सिंह ए सकुचि करि जिय में जरे जाय हैं ॥ १७ ॥ 
» गशगनढह। ... 





| द क्‍ 
। सपी की उक्ति नायका सों। जो हरि नें कहि 
हे राधे जो वें बदन झकि के ब्लाँप्यों है सो दप 
ह हुप है सरद को जो ससि है ताकी नवीन 
हैं तो मष प्रकास बिन अरू घंजरीट मृग 


प्‌ कहि पठई इति 
पढठट सो चित दे सनो 


ह्‌ 
मेरे मन में नाहीं है परंतु य 
कीर्रति अपने कान तें सु 


# ५ 


कु 
रे 


[ १३२ |. 


मीन मधुप जें गुन गान करत हैं तो हग घुछे बिना अर विहुम दुपहरिय 
कुंदुरु ये |मिलि के कविन को छवि को दान दंत है तेरे अधर के रंग फल 
बिन दाडिम दामिनि झंदकलछी इन को वषान होत है तो दशन की दमक 
विना अरू नप्तत्तन के गन सब सोभागान होत हैं तो भूषन भानु बिन॥१छो 


. शाग सारग। 
रही दे घंघुट पट की ओट | मर्न 
कियो फिरि समान सवासो मनमसथ बिकटे 
कोट ॥ नइसत कोल कपाट सुलच्छन 
टे टग द्वार अकोट । भोतर भाग कण 
 भपति को राषि अधर मधु सोंट॥ अंजन 
आड़ लिलक आभषन सचि आयूध बड़ 


छोट। छकुटो सर गहो कर सारंग निकर 
कटाकनि चोट ॥ १६ 


. रही दे इति। सभी की एक्ति नाइका प्रति। के हे राधे तू जो घघृद 
की पट की ओट कर रही है सो केसी है मानो मानरूपी जो गढ विकेट - 
हैं तामे मनमथ बेठों नह के अग्रम भाग ते पट पकरे है सोई कील हे । 
असुलछन मान को लछन सोई कपाट दयो है॥ हृग द्वार विषे अकोट कोद 
को भीतर को कोट अरू भीतर के भाग में कृष्ण जो झृपीति है तिन को. 
भाग जो अपर रस ताकी शोट कह गठरी अंजन अरू आड़ अरू विलक 
अर ओर आभमभूषन छोटे अरू बड़े ते करे हैँ जिन हथियार अरू श्वक॒टी 
कुटिल जो है सोई सारग कमान ओ कटाक्ष जो ह सोई बान लगाह बेठों 

| १६ ह 















राग वलाबल | 





[ १३३] 





ता न्‍ एक अवर सुत सारंग बोलक बहुरि 
बिचारि। परक्त एक नाम है टोऊ किधों 
प्रुरुष किधों नारि॥ टाॉकति कहाँ कं [ 
हित संदरि सारँग नेक उघारि। सरदास 
प्रभ मोहे रुपड्ि सारंग बटननिहारि॥१७॥ 


सारंग इति। सषी की उक्ति नाइका सों। सारंग दीप ताको रिपु 
पट ताकी ओट दुरि रहे हैं चारि सारंग ससि ? मृग १ फनिग १ धुनिग * 
सो तिन में जो दो सारंग हैं ते अंग अंगी के अन॒हार हैं। मष मग अंग 
नेत्रन ने सारंग जो कमल ताकी अनुहार मृष कमल बरनन है। ओ दृगम 
को कमल बरनन है ओ तामें एक ओर सारंग को संत है सारंग नाम 
कोडफिला तदवत वाणी सत कहने से अति मधंर बोले हे अरु परकुंत एक 
सप बेनी सो तामें उपमा दोनों की है सपे अरु सपिनी की सो ढाकत 
काहे है ए चारों चार सारंगऊ उधार सूरदास मोहै है तिन को सारंग 

मे चेद तिन को निहार ॥ १७॥ 
राग विछावछ । 


..तें जुनीलपट ओट दियोरो। सुनि 
[धिका स्थाससंटर सीं विनह्ति काज 























कसो लगे है मानो जलसत कमल ताको बिंव जल में परो हे के 
राहु ने ग्रस्यों है अर भूधिसन सपे अथवा जमुना सो -कतकषंभ पर 


चढ़ि के रसे रसे मानो अमृत पान करे है तू अति चतुर है काहे की | 
। सूर प्रभु अंग अंग नागर प्रवीन. केसे है मैसे 


हि 
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राधे तेरे इति। हे राधे तेरे यह रूप की अधिकाई है. जो उपया _ 
दीजिये ताकी छवि न्‍्यन हो जाति है। तेरी कटि देषि सिंह सकचेहे सरोवर 


ब्रज हा 


तेरी नामि देषि. विथा भरह नीर सपे जात हैं चंद्रमा.घटि जात. है. आ 





हिये में आग जर ह तेशें मुष देषि चंपक के फूछत न देषि केंमिल 


शयो है इभ जो ह हाथी सो तेरी गति देषि ल्तित होत हैे। अझू पंक 


भ जो भये है कमछ ते तेरे कर देषि छजित भये। कहुज जो सप सो 
तेरी बेनी देषि सिक्करि गये हैं॥ अरू षगपति जो है. गऱेह सो अपने 
वगे की पराजय देषि सके कपोत कीर नासिका कंठ ते संकोच मानि 
- हरिबाहन भंयो है # अरू हंस सर में हरे हैं। अर कम नी अरू मृग 
नेत्र देषिं पराय गये हैं ॥ सो तू बिचारि रसना के रस ते पिंक छूजाइ 


गए हू ॥ ९१५ ॥ 
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... # ययपि बनारत ओर लखनों की- छपी हुई पुस्तकों में ऐसे ही है. पर य॑हां 
ऐसा -रइता: तो-अच्छा होता---अर् षगयति-जो है गरुड सो अपने बगे-की पराजय 
व रजाहन *े पक कह सके कपोंत कार ज्ञात हि | चाठसल ६ तच मे ३४४ * पैसः न्‌-अरू 








कचो ॥ २० ॥ 


-. है राधे यह छबि इति। सभी की उक्ति नायका सों। हे राधे यह 
छवि उलटि भई है। सारंग कमल तापर कदलीं कमझ चरन कदली 
जंघा तापर कटि सिंह तापर हू हाटक के कुंभ कुच तापर कमल गष ताके 
वीच में विद्रम अधर ताके डर है मीन नन ताके समिरन में झालसा नाहीं 
पुरन होत ऐसो अचंभो देषि कहीं नहीं जाइ है ॥ २०॥ 


.. राग बिलावल | 


जलसुत प्रोतम सुत रिप्र बंधव आयुध 
आप्ुन बिलष भयोरों । मेरुसतापति 
बसतु जु माथे कोटि प्रकास रिसादू 
 गयोरी ॥ मारुतसतपतिअरिपएुरबासी 
पितु बाहन भीजन न सीहाई। उरि- 
सतवाहनअसनसनेहो मानह अनल 
देह दौलाई॥ उदर्धिसुतापति ताकर 
बाइन तिहि केसे ससुभावे। सरस्यास 
मिलि धम्मेंसवनरिप्रु ता अवतारहि 
सलिल बहाव ॥ २५॥. द 


| ... सषी की उक्ति। जलूसुत कमल ताको पीतम संय ताको सत करन 
. ताक़ो रिषु अर्जुन ताको बंध भीम ताको अस्त्र गदा कहें रोग विलषि 
करे भयो है। अरु मेह सृतापति महादेव तिन के माथे में बसक्न हैं । 








चंद ताको प्रकास है सो तेरे मष ते गयो है। मारुतसत हनुमान ताक 
वति राम ताको रिपु रावन ताकी पुरी लंका तामे बसत है । अगस्ल 
तिन को पिता झुंभ ताको बाहन जल सो जल ओ भोजन नाहीं सहाय 
हैं। हर कहें महादेव तिन को पत्र स्वामिकातिक ताको वाहन मोर ताकों 
असन सपे ताको हित पन सो आगि सी जरावे है। उदधि सतापति 
. पविष्णुं ताको बाहन गरुढह ताको नाम वेनतेय वचन से केसे समुझाऊ घम्म- 
सुवन यधिष्टिर ताको बरी दुर्योधन ताकों अवतार दुस्सीछलता सो आस 
बहाव हू ॥ २९ ॥ हैं 


उठि राधे कत रेनि गवाँव। मह्ि- 
सुतगति तजि -नल सत तित तजि 
सिंघुसतापतिभवन न भाव ॥ अलि 
बाइन को प्रोतम वाला ता वाहन रिए 
ताहि सतावे | सो निवारि चलि प्रान 
प्रियाशे धर्म सनह्चि मति भावन पावे ॥ 
सेलसतासतबाहन सजनो ता रिप्रता 
स॒ुष सबद सुनाव। सूरदास प्रभु पंथ 


है. 


/ ह्ारत तोहि ऐसो इठ 


आने ॥ २२ ॥ 


उठे राधे इति | सपी की उक्ति। हे राधे रेनि काहे को गंवावे है 















महिसत दक्ष ताकी गाति जड जलस॒त जोक ताकी गति ढिठाईं ताकों छोड़ि 
सिंधु सतापति कृष्ण तिन को घर ताोहि नाहीं भावे है । अलि अ्रमर 
. ब्ाकों बाहन कमल ताकों पीतम समुद्र ताकी बारा गंगा ताके बाइन 
महादेव तिन को रिपु काम सो ताकों सतावे ह हे प्रानप्यारी सो तू 
निवार पम ज्ञामें नहीं हे ऐसो को दुर्योधन ताकी मति शुन सोई भावे 









सतासुत * व्‌ हॉरनन िन की बाहने मे 
बचने सनोवे हैं ॥ २२ ॥ पक कम 
के राग सारंग।. 







प्यर ताको रिप सपे ताके मृष 


जोवे अंधकरिषु ता रिपु 
: <जिनि इठ करो इति। उक्ति सपी की नायका सों। हें सारंगनेनी 
मगननी नी | सारंग कंमले चरन तिन पे ससि नष॑ सारंग ससि अरु सारंग 
सह ताकी सी गति ता पर फेरि सारंग कटि ता पर सारंध सर नामी 
हे सारंगबनी पिकबनी सारंग नाम जल तास नाम सुधा सीं है रसनी 
अरु सारंग कहीं विज्ञरी तदवत गन है दसन में अर सारंगें कही ग 
ताके सत के गन हैं दान सें। अरू सारंग कहे अलि नाम सपी ताकों 
काहे नहीं विचार है । सारंगपति जो कृष्ण ह सो सारेंग कमल: ताक 
सेज विछाय बठे हैँ सारंग कही चंद ताहि वारुनी कहें पछिम दिसा ले 
गई अंधकरिषपु शिव ताको रिएु काम तांके सुप की दीबे बारी हो ॥ २३ ॥ 

पर » 7 /+ 5. - शाम नर | * हक हु 
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सोइ' बारे रंग संभु सुनि ध्यात॥ सेवत 
सूरदास सारंग को सारँग ऊपर बलि. 
बलि जात ॥ २४ । द 


देषिये चार कमल इति | सपी की उक्ति सपी प्रति। हे सपी आज 
चार कमल देष नायका को कुच कमल दो आं कृष्ण के कर कमर' दो 
अरू कमाल को कमल गहे ते जो कृष्ण के कर कम जिन्हें कच कमल 
गहटे हैं. तिन करन को राधा के जो कर कमल है ते गहि के रोकत हैं 
. कमल कर कग्रह् में समान है. जुदे “नाहीं जाने जात अरू सारंग नाम 
द्रवदन कृष्ण की सो राधा के चंदबदन पे पेले है अरू ताही सारंग मष 
सों इंसि हंसि जात है अझू सांरंग जो स्याम कमल नेत्र सों ओरहू सारंग 
के हैं लाल कमल भये है आओ सारंग जो कृष्ण के कमछ नयन हैँ तिन 
सों बातें करे हैं ! सारा करे हैँ अर सारंग अरे जो पट ते की 
ओटद व्‌ राषु नायक नायका को काहे सारंग जो रात्री ओ सारंग जो 
चंद वाकों ले के गयो चाहे है तो लॉ राष। सारंग माम सपी सारंग 
दीप व राधाकृष्ण चतुरानन 











को जौलों सारंग. नाम नेह ले आं जैसा रंग राध 
ब्रह्मा तिन को दुलस हैं जिन सारंग को संभु सनें ध्यान धरे हैं तेई 








[ १४० ] 
सारंग को सूर निति ध्यावे हैं औ सारंग जे चरन कमल तिन पे बलि 
बलि जाइ है॥ २४ ॥ 


हरि उर मीहनो बेलि लसो। ता 

पर उरग ग्रसित तब सोमभित पूरन अंस 

ससो ॥ चाँपति कर सुज दंड रध गुन 

अंतर बोच कसो | कनक कलस मधघ- 
पान मनी कर भुज निज उलटि धसोी॥ 

ता पर सुन्दरि अंचर सांप्यी अंकित 

टंस तसो । सरदास प्रभ तुमचिंमिलत - 

_जनु दाडिम बिगसि हसी ॥ २४ ॥ 


हरि उर इति। उक्ति सपी की हरि श्रीकृष्ण तिन के डर पे राधा 
. हो हे मोहन बेलि सोभे है। तो मोहन बेलि के ऊपर परग जो है बेनी 
सो प्रन ससि मुष ताको ग्रसे है चांपे है ताको गुन सूत्र सो अंतर 
तर के बीच में कसी हे सो मानो कनक कलूस जो कुच हैं तिन की मघ 
पान करि के निज भुज में धंसी उलटि के। तापे संदर अंचल जो हढांप्यो 
है. सो दंसत सी अंकित कहे जाहिर होय है सो सूरदास प्रभ के 












: हुतो कुंवरि राधिका चौंकि प्रो अध- 
. रात ॥ षंड षंड होइ गिरे गगन ले 
. वासपतिन के भ्रात | के बहु रुप किये. 










स्याम सुनो यह बात ॥ २६ ॥ 


सषी की उक्ति नायक सों। उर परोति। देषिये ससि सात को 
अथ सप्ति १ सात ७ आठ केंहे नाग कंहे केस तें करांट किया सा उपर 
पर पर हैं तासों सप्पे भय ते राधा चोंकि परी आधी राति में । गगन 
सीस तातें पढे पड कहें अनेक भाग डे गिरे । वासपति नाग तिन के 
भय हे मानों सो वह रुप की मारग में दधिसुत चंद चंद कहे मप तापे 


सर 


आधे है। उविध्रु कहे मष ताके विषे बिहरे जे वार ते सिघेडी कहे मयूर 





ताकी जिधु किये हैं। अर्थात्‌ मोर चंद्ररूपी मुष करे हैं ओ सित्र जो 
उरोज् तिन में सिवसत केंहे स्वामकारतिक जात हैं। हे स्थाम ऐसी धरन 


बिक आर का 


को मे धरे सके अथ कोई न। अथवा ससि कहे १ सात तो एक के 


ऊपर सात ऐसे करि के सन्नह सत्र नाम रिपर सत पत्नी राधिका स्वन्न 
में देषि चोंकि परी ! ताक़े दुएप सों पंड्षंड के के गिरे गनन तें। कहे 
ऊपर ते वासय कहे आस आ तिन के आत प्रसेदकन के मानों बहुत 
रूप करे के दयिसद चंदस॒ष ताकी राह आवत है । जात कहे आंस। 
विध जो एए गांत बिहरे कई फले आंसू सो सिपंडी कहे मोरवारी बेसर 
ताम सिवसुत के 

कहे प्राप्त होत हे सो हे 

केसे घर | २६ 









बोर॥ सूरदास कु ९ 
महा रन जोर 


आज़ बन इति । सभा का उत्ति झ्षपी सा । आज बन मे रातों 
_क्रृष्ण राजे हैं। दसन बसन कहे अधर ते जींद है | घुष्‌ मंडित कहे 
सोमित है ओ गंड कहे कपोल ता विष तिलक थार हा हद हे | पएग 
गइ है सिंथिल गति है काम कैलि करें भार उठ है हा कह 
काम ताकी केलि सों सारंग कहें नेन सा महा छंधे अरुन जब सा का 
निद्रा सो पलक पछक छगे है आ भार के ठे हैं। लाते भूषन है हरि 
संत कहे गज मोती सिद्धि सो दरस अमावरः हैं ताकों सुत अँधकाः 
फेस ताकी ओर कहे बाँच में ॥ २७ ॥ 
राग कानहरा । 











रद ॥। 


सोचत इति। सपी की उक्ति नायक प्रति। के राधा आज सोचत 
नप ते भ्ृमि षघनत है कंठ गदगद होइ गयो है बात नहीं कहत अचल हो 
रही है । छिति पर कमल पद तापर कदली जंघा कंज उरोज तापर 
आलि स्थायता तापर सारंग कपोत कंठ तापर सारंग कमल गष तापरे 
सारंग रात्री ताको रिप्र हपहरिया को फूल ताके ऊपर पंथ आऔरिे जमना 
अलक ताप जघना के पिता सूबे सो ताटंक तापर वारिज बिव संघ कपोछ 
अरू सारंग पंजरीट नेत्र तिन तें जल गिर ह सो मानों ताप दूर करिबे 
को सित्र ऊपर ढारे ह॑ सूरदास प्र हरि हे विरह के- रिपु वास जो 


जि 


निवास सो जंग को दाह है ॥। २८ ॥| 


राग पद्धार। 


हरि बिन हरि ट्ष भारो | 


छह +4 प्रकाश पका झा पे 
५ 28 + 6.४! हु 
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१०७ 
| 


५; 
आटा! । 8), 









प्र हुप धनुष लक बि री । ष्‌ 
! उरहार ग्रसो ज्यों किन ट 





प्रभ चलुर सिरोमनि सुनि चा चिक पक 
चासो ॥ २८ ॥ 


सपी री इति | नायकां की ७उक्ति स्पा सा। है सह है शि दिना। 
हमारे हप को हरे । सिंह को सुत राहु अहू हर भूफन चंद्रभा को शत् द् 
सेसे हमारी गति भई है । सिप्र जां है कछास ताका दएु प्रिय सि 

| 


हक ह् 


तिन को औरे काम सो पष्प घलुष ले के बहुत पांडा दूत है पख्वा 
सपवत उर को हार भयी है या बपु सरार का रद छाज कर है । 
घटसत अगस्त ताकों असन समुद्र ता बराबर ता सम अथा हूं। अह् 
ताको सत चंद जसे जसे अमी ते रहित होय हैँ तेसा आनन भया है| 
जलपर मेष अंब जल ताको बरस है तासा हमार नंत्र बाजां बाद लत 
के हम आधिक बरसे हैं जदु्पति गभ प्रभु क्ष्ण मिलावहु | हारसुत काम 
प्की आरति जानि के जसे हरि जो विष्णु है सो करा जा गज ताक 
बंध नाम मित्र हों आरत हरी तेसे तुम हों । पटआननंबाहइन मदूर 
कानन में बोले है ओ रजनी में घन भये हैं हे सूरदास प्रभु चतुर [सेरामाने _ 
मोकों चातिक पिक की जास जाना ॥ २९ | 


राग सारम । 
कहाँ लॉ राषिय र्मा माई । 
| | सुत घन आई ॥ हरबव 


| 


















| राधे के चित्र के कहां व्रिमाइयें नेन 
पक गिरि के नन नाहीं लागत है। 
। तन ऊझघा नाग पंत ई आयो। हर 
बाहन बेल ताको माम गो गो कहिये पछी को दिव कहिये स्‍्वगे ताके 
“बासी कहिये पछी को दिव कहिय सगे ताके बासी रहिए सुर दूनो 
मिलि गरुठह भये तिन के सहोदर अरून तिन के उदित भये ते ग्रछित 
श्रामि में गिरे है। गिरिजापतिरियु काम सप सिप में व्याप्यो है ओ सधा 
_ प्रिय पर्पीहा ताने पीआ सुनायों है आ बविरहिनि को बिरह ने अपने बंस _ 
कियो है। ताको कमल जिभि पाय सी छवाय लेव | हे सर के स्वामी 
देगि मिलो उदधिसता सीप पति मेघ नाव जीव दान को पन्‍्य मिलि 
हैं ॥ ३० ॥ 


के अल, राग सारंग। 
प्रोति करि काहू सर तय 


के जे 


पतंग करो दोपक सो आपे प्रान दह््ी ॥ 














बहा ॥ ३१ ॥ 


प्रीति करी इति। नायका की उक्ति | प्रीति करि काहू स॒ष नाहीं 
लब्या | पापी दीप सों प्रीति करि आपनो सरीर दल्ला आ अमर कमल 
सो श्रीति करि आप कमल संपट ते बह्या ओ सारंग हरिन 
सारंग रागसों प्रीति करि साथ॒ह बान को सुल्दो । आ हम प्रीति 
जो करी माधो सों सो चठत से कछ नहीं कह्या | सो सरदास प्रभ कृष्ण 
तिन के बिन देषे ठप करि ननभे सा नीर बह है ॥ ३१ ॥| 


रत | 
- . ख्ालिनि छांडि देषि रह षस्यों। 
. तेरे विरह विरचिजो आकुल भवन काज 








पति बेर करो ॥ प्ंबोपलि सबह 
चाने चाचिक अनग बरयौ | 
सुनि भयो वियोगो हिम कर गरब टयी 
. सूरदास सागरसल चित पति देषत 
दन उरयी ॥ ३२ ॥ 


गवालिन इति । हे ग्वालिनि तोकों देषि दोष कह विशोेध छोड़ि 
पडयो ह । आ करपलव ते उडयति ने रथ मृग पेच्यां है। अपनी पति 
सा बर कच्या है अर्थांस मीन भयो है | पक्षी. आर पति कह अपनी 
_मेरजाद सो सकुचाने हैं एक चातके अनंग सों भरो है। ताको पी बेन _ 
ते सारंग जा चेद आप वियागी भयो ह। आ हिम कहें सीत ताको 


कारेब को गरब टरे गयो। सागरसुत चंद ताके हित नक्षत्र तिन की पति 
दीमि सो देषत मदन हरिलयों | ३२ ॥ का मी तय 




















चश्श्ण]ः 
४ 5 शागः सारंग |... ३ 
. ऊधो इतने मीहि सँतावत । कारो 
घटा देषि बादर को दामिनि चमकि 
डरावल ॥ उम्मसुलाप लिको रिपब्य पे 
ः कं ते रथ न चलाबत | अबषडन 
सुनत हो चित्त चक्तत उठि 
चनपुरपति का जो भाता ते 

न आवत | रुंभुसुत को 
ह के असल स ॥ 

द्यपि भूषन अंग बनावत सोद सुजंग 
हू धावत । सूव्दास विरिन अति 




























है 
ल घछगपात चछ किन आवत॥३३। 


ऊधो इति। उक्ति गोपी की हे ऊधों इतने हमें सतावत हैं कारी 
[ ओ दामिनी हेमसतापति छिव्र तिनकों रिप्र काम ओ दधिसुत चेद 
 शथ नाहीं चलावत | ओ अंबुषंडन पषिहा को शब्द ओ कंचनपुरपति रावन 
ताको भाई कंभमकरन ताकी प्रिया निद्रा नहीं आवति शभ्नसतबाहन 
मोर कहके है। जे भ्रषन अंग से बतावों है हो सप होय दारे हें विरहनि 


ऐसी व्याकुल कि पगपति कृष्ण क्यों नहीं आवत ॥ ३३ ॥ 
क्‍ राग धनाश्री 











तो गोपति सुत अधिपति बनिता और 


बन ले | कीरज र#० 

चिते हरि होत २ इनोस 

मंतिल नक न मान के सोत | ता रिप 
ससु लोच्हे पे आवत तन घोष 


सभ रन 
सूरदास सनसीहन कत उप- 


जावत दोष ॥ ३ 


. हरिसुत इति। गांपी की उक्ति। हरि जो पवन विन के स॒त मकर- 
ध्वज सो नाम काम को हरि के तन में हे ह्वां कहे को कौन की बातें। 
ज्ञान ध्यान समेटि जाय है आओ अमर जो ऊधो है तिम के पष में जो 
निरगुन ब्रह्म ह सो को है ओ ताकी तिया जो गाया है सो को है। औ 
कंस मारो सो को है। हमारे गोपद जो कृष्ण हैं सोई अधिपति राजा हैं 
ओरन तें हम तें नाहीं बनत केसे हैं मोरपछ धारन कं हैं हमारे 
चित्त को हेरत कबहूं हाथ सों हाथ पकरे हमारे मान को बढाने हैं। ओ 
प्रधान करे हैं। ता मान को रिपु जो बसत है तामें बालक लीन्हे घोषन 
में आवत हम देषे ऐसे जो मनमोहन हैं ते काहे दोष उपजावत हैं ॥३४॥ 









राम पनाश्रा | 
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सोइ हारो ॥ रिप साधव पिक बचन 
स॒धाक मंद गति भारी | सच्चि न 
सकत अति बिरह चास तन आगि 
कहा करे तेउ हरि मेलि अडारो । 
बिजय अधोसुष - लेन सर प्रभु कहिअह 
बिपति हमारो ॥ ३५ ॥ 


हरि हम्म काहे को जोग। गांपी की उक्ति हरि से हम को काहे को 
विसारी । प्रेम की जो तरंग है तामें इडत बृजबासी पेरत से हारे हैं। 
माधवरिप पावस आओ पिक बचन आओ चंद्रमा ओ मंदगति मारुत इन्हें 
बिरह की ज्ास सो हम नाहीं सहि सके ह। इनते आगि जरे है विजय 
को उलठो अथे अजब तरह के प्रभु को कहियो की अजब बिपति गोपिन 
का हैं ॥ ३० ॥| द 




















राग धनाश्री । 

चौबोस चतुष्पट ससि से बोस मधु 

कर अंग अंग रस कंद नवीन। तोल 
निले मिल घटा विविधि दामिनिमनो 
ब्‌त्‌ 
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आरति हरे भडे तन छोन ॥ ३६ 


.. की स्थाप्रता लोह एतीन चोक चाह बारह प्रतिबिंब ऐसे के चौबीस 
धातु तीनों का मृष ओ प्तिविंब छ चंद्र राधा ओ सभी के चारि तरयोना 
ओ कृष्ण के: दोय कुंडल ए छह तिन का छह भ्रतिवित्र ए बारह 
पतंग कहें सू्या द्वादसे मधुण तीनों की छह पुत्री तिन का झतिबिब ए 
द्वादंश अलि मानो कहें जानो ॥ रे५ ॥ 


भर भर लेत लोचन नोर। तुम 
बिना हजराज सुंदर बिरह षेद अधोर ॥ 
कसल ऊंपरघरत छन छन कछिरक चंदन 
चोर । जाल मग ससि रोक राष तमलय 
मंद समीर ॥ हों तिहारे पास आई 
है मनसिज भोर । सरटास सजान सटर 
मिलि इहरहु तन पोर ॥ ३७ । 


* दक्ति सपी की नायक प्रति। नीर नेन में भर लेत बिरह अधीर हो 
कँचर कमल कुंच चंद मेठय रोकत वी रे७ | |. / '€& 


















सारंगबदन बिलास विलोचन हरि सार हंः 
जान रति कीोन्हो ॥ सारंग बचन कचहत 
सा ग सार * | रिपि दे राधतें ने। न नो | 
सारंग पान कह त रिपु सारंग कहा कचत 
लिय छोनो ॥. सुधा पान कर कुच 
नोको विधि रहो सेष फिर सुद्रा दोन्‍्हो । 

[र सुदेस आहि रति नागर भुज आकष 
बाम कर लोन्हो ॥ श८् ॥ क्‍ 


राधा को स्थाम बसन लिये चीन्हीं। सारंग राति के बचन सारे 


अली सों कहत सारंग दीप रिपु पट ओट | सारंग कमल कर सारंग रिपु 
पट छीन छियो | अरू अपर पान कियो कुच मदेन । आलिंगन मद्रा कर 
वरम भ्रज में भरी ॥ ३८ ॥ क्‍ 


. राधे द्िसुत क्यों न ट्रावत। है ं 





























[ १५२ | 





किह्ि कारन सारंग कुलच्चि लजावत॥३८॥ 
-. दषिसुत चंद मुष जलसुत फेंपछ बनचर मग बर दो पक्षी चक्रवाक। 
सारंग श्रमर सारंग संघ हीन देषी अचेल ओट कर सारंग चंद सुप 
पाँव | हे सारंग राधे बषभान कुूंडन छज्जा ॥ ३९ ॥। पा 


सप्रो सिल करह कछ उपाडठ । सार 
म्‌ चठ्यो बिरहिन निद॒रि पायोदाउ॥ 









दिस बाउ। कसमसररिष्तु नंद बाइक 
हचर हरपित गाठ ॥ बार भव सुत तास 
मावर अब न करिहों काउ । वार अबको _ 
प्रान प्रोतम बिजे सघा तुः 
बिचार ज मान कोनों बचे बहकि न 
जाउ | संग सपो सुभाव रहि हो सर 
सिर मनि राउठ ॥ ४० । 








(9 ५ 
पी 
|!) 





.. है सपी उपाउ ढेंरो। हतासन ध्ज जात भेघवाउ बहन लागो झूसम 
सररिप्नंदन स्वामकातिक बाइन मोर बोले। बारिभव विध सत मद 
भावना नहीं करिहाँ। बिज सपा कृष्ण ॥ ४० ॥ 


करन पल राउरे को आस | करन नाव 





जप :]| 





संत को परन चाइल पास ॥ ४१ । 


. पंचंबस ४० संज्ञा मन भमिधररिए सामिकांतिक पिता बरी काम! 
सिंधसुतधर सिव हित कृष्ण संत काम नाश संगर समरन गन कौप 
सा भा गांस ह सर सत । जम की फांसी ॥ 92१ ॥ 





प्रभ कब देषिही सम ओर । जान 
आपन आप ते गिरनाथ गाठो छोर ॥ 
अवन बचन विचार संनापति सुआनन 
भोर । दिसा बस तस कचह्त जानत 
सात साषो जोर ॥ जगा जोनो मेल की 
सुथधि कोजिये रुचि जोर । सर निपट 
अनाध भाषित जुगल बर करजोर ॥8२॥ 


प्रथ इति | गिरनाथ भव संसार अश्रदनश्रत सनापति आनन शाख्र 
दिसावस ?< परान सात मनि | जगाजोनी नाम अजम्ररू मिली अजा 
गेल की संधि करो ॥ 9७२ ॥ 


. संदर स्थाम सोभा देषि। वार ससि के 
आदि कोटिन कोटि लाजत लेषि ॥ मोन 
गरिपकेस पुन गुन मन गइहत बरबस आन । 

























सुर्का का भा सोय । सर बलि बलि 
जात तन सन तपन तोषन घोय ॥8३ 


सुंदर इति | बार जल नाम का ससि मयंक आदि ते काम छाजत | 
-मीनरिपु बंसी सुन गुन शब्द सरित नयनपचर पंजन की बान ॥१३॥ 





कमल सकोमिल अंग । 





रस हुरू लत भ जिन ते 
निकस हे गंग। तेई कमल सूर नित चित 
 बत नोठ निरंतर संग ॥ 88 ॥ 


संपी की सपी प्रति। के हे सपी पाँच कम दो 
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लागत । अरू एक कमल कर तें प्यारी राधा कमल कर पकरो राधा अग 
कोमल कमलबत | ऐसे राधा कृष्ण जो जुगल कमल है तिन को कमल 
सुत ब्रह्मा निहारत है। प्रीत जाकी भंग नाहीं होत। मुष नयन ज्ञगल 
के तीन सोम दो मुष अरू राधा सुष सुकट में प्रतिबिब। काहे कृष्ण को 
_ मुष नीचे है। बंसी लट काकपक्ष । तीन सुक नासिका विब | प्रतिबिंब 
राघा के २ कृष्ण एक अरू जे कमर सनकादि कों दुलभ हैँ चरन अरू 
गंगा निकसी हैं। जिनते ते सरोज | #ंगजि सूर ते देषत अथवां संसार 
नाहों देषव॥ 8४॥ के 
... तुम बिन कहो कासीं जाय। संभु 
आयुध उठ करजे करत बहु विधि घाय 


गोपपति लषन के बरो आन के अकु- 














हिलत ना हरषाय | सूर अनभल आन 
की सनतल वक्ष बेरि बृताय ॥ 8५ ॥ 
हि ते नद 


तुम बिन कारों कहों | संझ् आयुध सूल घाउ करत। गोपर 

ताको विसेषन नके को बेरी आन के देषि अकुलात। पश्षिराज नाथ विष्णु 

पतनी लक्ष्मी भोगों चाहत पांयतोय गेंगा मे नाहीं नहात । अनभर 

' आन को सुन हक्षबरी आम बुझावत ॥ ४५ ॥| 7 


बज को कहो कहा करत बातें । गिर- 
तनयापतिभूषन जेसे बिरह जरो दिन 


रातें ॥ मलिन बसन हरि *हेरि हित 














कक करण गातें ॥ सुत्नी तात भवन लें बिछरो 
कर बिललातें |, सारंगरिप् 
सत सहृूद पतो विन दष पावन वच्ठ 
भांते ॥ इरि सर भषन विना विरहाने 
कीन लई तन तातें | सरदास गीपिन 
प्रतिज्ञा मिलह पहिल के नातें ॥8६। 


. हज की का बातें का कही । गिरतनयापति अग्नि समान बिरह तें 
जरती हैं | बसन मलीन हो रहे अंतर की गति हरि सूज हित अरुन गत 
पंग हो रही तन पीयरे पात सो | गदगद सुगम सक्ता तात जीवन ताते 
विछरत मगर मीन की रीति ते बिललाति। सारंग पवेत रिप्‌ इंद्र सत 
अन्न सहृद कृष्ण पात बना दुप पावत् | हर बानर सर सकेठ । जथे 


सुदर कठ भाषा बन ह गया छात्र ह गह है तात मिली ॥ 9६ | 
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ख्ज्ण्पू (> ५] है, थे 


कमल पर घरे गज्रिप एक कमल पर 
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[से भषत नाहों विरष उन 
बिरस रासिनिसुरत कर क 
जल तोर । तोन चिवलों मन 

मिलो सागर छोर मं 
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नंदकिसोर ॥ 83 ॥ 


हैं हरि तुम घृज के चोर काहे भए । तिहारे बिरह मदन के श्कझ्ोर 
तें राधा की यह दसा भट्ट है। एक कमछ कर कृंटि पर परे है याभे साध्य 
बसाना लछना तें जामें आरोप सोई कहे हे कमर में कर को सिंह में 
कृटि को एक प्‌ ससि रिपु राहु पाटी एक कमल मुष पर दो नेत्र ते इक 
डक जागंत है। एक सषी कर पकर कहत है बाइस तज सरत सुरत छोड 
के कछ भाषत वोलत काहे नाहीं अथवा षात काहे नाहीं एसी बेरस ए 
सपि न हे गई है। आंसू दारति हे,सो जिवछी तट आवत कुच के मध्य 
ते अर दोई कुच हो मानो तीन नदी सम्॒द्र में मिली | अथवा आस गंगा 
का जल मिल जशुना सिदृर मिल गिरा यह तीन सरिता पट कंध स्थाम- 
कातिक तिन को माम सक्तिधर साक्तिधर प्रान अधरन पर आय रहे 
हूं। अजयारिपु उद्दोपन उ्दोपन उर पर घोर भयो हैं। ऐसी जो अबला 
विन को मरत जियाबहु हे नंदकिसोर ॥ 9७॥ हा 

. राम कनेटी।.. 
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नुष दादस् भीहे न घंटे 
चिबुक चिन्ह चित चोन । दादस ब्याल 
अचो दम लत सप्चु सानो बंज ट्ल्‌ 
सो बोदद घगोन ॥ दाद॑से सनाल हाट्स 
कदलो घंभ म 
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३ न्‌ 
त दिन हो दिन ट्षोन | वकी बका 








सकटा हन केसो बकू हषभ रास 

अल्ति बिन गोपाल इनि बेर कीन । उद्धव 
इहाइ लनलाइ पर पाइ तर स्‌ 
आदरतिहरें भद्दे तन छोन | 


देषि पर । गांपी की उक्ति । हम को प्रगट हम को प्रगट बारह मीन देषि 
परे। जा सम नंदछाल राधा सपीसमेत गावत रहे ता समे तोन कंज में गए 
जहाँ बहुत पुष्प रहे आ अलिगुजत रहे वह सुष देषि ये आनंदित भई। 
सीन की तपसील राधा के आ कृष्ण के आओ सपी के छह नेत्र तिन के छह 
प्रतिविब घट उडगन राधा सभी की होरा की वेढ़ी कृष्ण को नासा मोती 
ए तीन आ तीन प्रतिविब घट मणिधर राधाकृप्ण से की चोटी छाती 
प॑ परी है तीन तिन के पतिबिंव चोवीस धातु सुबर्ण रजत ताञ् लछोह 
कृष्ण को पौतांबर राधा सपी को अंगबव्ण ए सवण धात हसियों रजत का 
चरण लालिमा ताम्न बरन की स्थामता छोह ए तीन चौक बारह पतिविंब 
ऐसे के आओ बारह चार्बीस थातु तीनों का मष आ प्रातिबिब राधा 
आ सपी के चारे तराना आ कृष्ण के दोय कुंडल ए छह तिन का छह 


प्रतिबित्र ए बारह पतंग कह सये द्वादस सधुप तीनों की छह पतरी तिन 
का प्रतिबिव ए द्वादस अलिमानों कहें जानो ॥ 9८ || 

















। सारंगसुतघर भष धर व 
बचन सचहीरि । नुपत आदि सुत 
न 4 

बह्डोरि॥ 





जालन 
बाजिनि ते तिथि धान रू 








बचन कछोरि | जो आप: 
हिल जगहिल कुबजा कूर चहोरि 


हा 


कासों कहाँ सने को मेरो बिपता बोज 


बच्चीरि। सरज प्रभ बिन मोकरहँ बेरो 
सब स॒ुघ्र जहर भरोरि ॥ 8८ 


. शक्ति नायका कीं अंतरंग सर्ची सा । दरावसे छूट व्याघात अरछंकार 
छाडिंत लछना है। भूपन नाम अंगूद तिन के पिता बालि तिन के 
. पितु इंद्र तिन के सेनापति सामकार्तिक तिन के पिता सिव तिन को बरी 
काम सो अंग जरावे है। सारंभ समुद्र ताको सृत चेद ताको धर महादेव 
विन को भष बिंष ता धर सपप ताको बरी मयूर ताको बचन नहीं सहो 
. ज्ञाय | नुपत आद की वर्न स्‍ पृथ्वी सुत मंगल ताते तृतीय दुहस्पत तिन 
को नाम जीव सो तलफै है। वाजिनि अस्विनि ते तिथि थान पंद्रह 

स्थान स्वाति तिन ते संतोस पावे है। पपीहा सो पापी र८ हैँ पिय पिय 

ताते सघद को सब दुबद भयों ॥ 8९ || 











उपलसहार (अक्षर) ख 

बादू चंडीपसाद सिंह संग्रहीत । हे 
हरिशुत पावक प्रगट मयोीरी म।जतस 
भाता पिलतु परोड्ित ता प्रति त॒ पाल 












आोध कियो सखि मेंटि दकार सकार 
लयोरो | स्ट प्रभु सिंघुसता बिल 
कोपि समर कर चाप लयीरो ॥ ४० ॥ 


एक सखी दूसरसे कहती है कि हरि श्रीकृष्ण सत प्रद्मृज्ञ वह कामदेव के अब्‌- 
वार हैं सो पावक के समान हुए। मारुत वाय सत भीम जाता अजुन पिता 
पुरोहित बहस्पति बहस्पाति का नाम जीव सो जीव के शतिपालन का बाना जो 
था सो छाड़ि गये। हर सुत गणेश बाहन मूस अरि सांप असन बतास सो 
अग्नि के समान लगता है । वा हरसुत बाहन मूस रिपु सांप भोजन 
चन्दन वा हरसत दयामकत्तिक बाहन मयर भांजन साँप शेष अथे पृवदत ) 
मृगमद कस्त्री वह पृष्ठि ओर सगम्ध के लिये भोजन में एडती है सो भी 
नहीं पसंद है. । दश्िसत चन्द्रणा दिस में टंढई अमृत श्रदता हे सो सय 
के समान गरम लगता है। बारिध सझद्र सता लक्ष्मी पति विष्णु, सा क्रोध 
किये हैं आर विष्ण दयानोाधे हई सो दया मंटि गया आर सकार नाम 
सूल सो क्रोध हो. गए । सूरदास जी के पु श्री कृष्ण सिन्दुसुता 
लक्ष्मी सो लक्ष्मी बिना क्रोध करिके समर मे चाप छिये हैं ॥ ५० ॥ 








(5 । 
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राजसुत नाम 
_बहोरी ॥ कुन्तीपतिपितुतातनारिधर 










ता अरि अंग दह्ीरो । घटसुतअरि- 
तनयापति न 
होगो॥ जलरित नाम 
हऋरिभण्वि वचन गयीरो 


नन्ट ग्रे के कासे नेड निवहीरो 

















जात सचोरो । सदश्य 
आसा संसा प्रान रहोरो 


माथों श्री कृष्ण सो प्रदेश भें बिलमि गये, अगर देवता राजा इन्हे 
सत अज्ञन अथात पारथ और पारथ के अथ पंथ सा पथ हेरते २ नीर 
बहा जाता हैं । क॒ुन्ती पति पांडो पिता वि्िचिनत्रतियें आर तात नाग 
पिता तिछ के पिता सम्तन ऋषि नारि गंगा गंगा के धारण करनेवाले 
महादेव आऔरे काम सी अंग को दह नाथ जलाता है। घण्सत कंभज- 
ऋषि आरे समृद तनया लक्ष्मी पति विष्ण सो लक्ष्मी से भी सनह नहीं 
निवाहा | जल ऋतु बरसात सो अब बीत गया और हरि जो श्रीकृष्ण 
सा आन का कह गये थे सो नहों आय | और मारुतसत हनमान पति 
रामचन्ड सी नन्द ग्रह के श्री कृष्ण उन से भी नेह नहीं निवहा । साल 
सुता पावती पति महादेव पत्र स्थाम कार्तिक वाहन मयर सो मयर की बोली 
नहीं सहां जाता सूरदास कहते ह कि स्थाम जा ह श्रीकृष्ण सो उन का 
आने की आशा लगीं है उसी से अब तक प्राण ह ॥ ५० कक 
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बम शोर बह अति दसन गहो 


रो | कूनक दहन षट अरु टस मिलि के 


सोई उतारो घरीरो ॥ बरागो के बंगल 
बसतु हैं, तापर प्रोति करोरो.। सूर श्याम 
प्रभु रस की बातें मधपुर डूरि गनोरो॥४२ 


 उथो जी कहते हैं कि सब मिलि के इयाम के सन्देस सनो | जा त्रिय 
 गिरषर के सीस पर चद॒ती है अथाद तुलसी सो तुलसी की माला कंठ में धारण 
करो अर्थात्‌ पहनो । नीचे चलता है जल अरि आग भख नाम भभूत उसी _ 
का भूषण बनाव | दधिसुत चन्द्रमा बाहन शगा सो मृगा के चमरा छे कर _ 
अनइस जो श्रीकृष्ण सो श्रीकृष्ण को ध्यान घरो। सुक कहिये सग्गा अथात _ 
सग्गा के रंग जो पान ओर महुक जो है पक्षी तिस का रंग कथ बक जो _ 
बकुंठा तिस का रंग इना आर तीतीर के रंग जो कसेली अथाोत्‌ पान मत 
खाब। केनक सोना दहन करनेवाला सोहागा सो सोहागा माने सोलेहो 
पुंगार मत पहनो । बरागी के बगछे रहता है तुम्बा सो- अब तुम्बा पर 

_भेह करो। स्रध्याम जो हैं. कृष्ण सो अब श्रीकृष्ण सो रस की बात . 
. जाने दो क्योंकि मधुपुर जो मथुरा है उस को दूरि जानो ॥ ६२॥ 
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सादे | ई दी नाम मिलत र 
ताते बिरड विखादे ॥ सुरंगुरुुअरि बाइन 
अरि ता पति ता अरि यह तन तावत । 
कंन कर पटनपलि तास अनजहित झ 
अजह नहों आवत ॥ प३॥ 


कमल नन श्रीकृष्ण परदेश में हैं, ऋतु राज चइत सो चित में आ. 
गये-तेहि से विदेश चले गये, हर महादेव हित चन्द्रमा रिपु राहु बाइन 
भेडा. भोजन पचा सो पत्र नहीं पठाते है। पॉडव ५ नाथ ९ वेद ४ कर 
दोनों हाथ पला दोनों हाथ की १० अंगुली मिलाने से ३० हुआ सो 
तीसो दिन अछि भारा पंकन कमर सो- भँवरा कमल को तीसो दिन 
पेरे रहता हैं, इस से अमिप्राय यह है कि गँवरा तो सख्च के लिये घेरे 
रहता हैं। एक सा साठ चरण अथांत ९६० पांव अथांत पाव सी श्ह६७ 
पाव॑ की एक मन होता है सा श्रीकृष्ण ने हम से मन फेर िया। जननी 
मातां माता की बहन नाम बोली स्वान की भाषा सी लगती है, सारंग पच्छी 
. रिपुंविलार बिलार के स्वादिष्ट दही सो यह दोनों (घाताःओर दही) रिप के _ 
समान मालूम होता है क्योंकि माता दही महने कहती है इस से बिरह 

बिखांद होता है | सरशुरु बृहस्पति रिपु शुक्र बाहन देंगे रिप साँप पति 
. महादेव रिपु काम सो काम सता रहा हैं, कनकपदन रंकापति रावण 
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( धपसंहार अप्तर ) ग॑ 
सरदास का जावनचारज 





एक सा अठारह पद की टिप्पणी में लिखा ह कि ग्रंथ के अंत में 
. सूरदास के विषय में लिखा जायगा। अतएव यहां इस समय मंगझे जहां 
तक सझरदास के विषय में. लेख मिला है उन सबों को यहां 
प्रकाश करता हूं। भारतेग्दु हरिश्वन्द्र जो ने चरितावछी और शरसतक 
पूवाद्ध में नो लिखा है उसे छोड़ देता हूं। प्रदास के समय से अनेक 
कवियों का समय निर्णय होगा। रे 








७७ ७्७७॥ए्आ ७ ०७ ७ ७ ००० ० अभाव 





शमरासकावलछा---प्रह राज रघराज सिंह कृत से- | 
दोह्य-सूरदासजी जग बेंदित , ओर उद्धव अवतार । 


चौपाई । 


व मथुरा में श्रीनदछाला । गोपिन को विज्ञान बिसाला ॥ १॥ 
सादर करन हेत उपदेसू | पठयो उद्धव गोकुल देसू ॥२॥ ३ 
_तहं गोपिन पर प्रेम परेषी । उद्धव बोले ज्ञान विसंषी ॥ हे 
भारि भक्तिहरि निजउर माही । आवत भे पुर मथुरा कोही ॥9॥ 
राषि भाव उर गोपिन केरों । लष्यों संग हरि चरित घनेरों ॥५॥ 
तब उद्धव को श्रीजदुराया । बदरीनाथ कांह पठवाया ॥ 
यह सवासना ऊधव के तब । रही आय ब्रज येक वार कब ७॥ 
गोपिन को अनूप अनुरागा । हरिल्ला जो बज सब जागा 3 < ॥ 
सो रसना ते बरनन करहू । वर संतोष हिये पर धरहूं ॥९॥ . 
कीन्हे यही बासना कांही । उद्धव प्रगट भये कलि मांही शश्थाो 
सरदास ते संत सिरोमनि । बिरचन सवालाख पद को गानि ॥११॥ . 
- करि संकल्प सुद्ति मनसा मे । हरि छीलछा विश्वति हूंतामे हश्शा 
दोहा--बरन्यों तिमि गोपीन को , जो जथायथ अनुराग । | 
-. बिरचे कृष्णपद सूर बदि , सहस पचीस अदाग ॥ ३२॥ 
पूरन: कौन्होीं सूर प्न , सुंरस्याम -जहं ५ कब कक 
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सो पद बिरच्यों कृष्णदी , जानि लेहु सब कांय ॥ ३ ॥ 
महा घोर कलिकाल महूँ , जनम छेव दुष दर 
हंग बिकार गति याहिते , सरदास भे सूर ॥8॥ 
द ... चौपाई। द 
द ् लन्महि ते है नेन॑ बीहीना | दिव्य दृष्टि देषहि सप भीना करा 
छीन परिच्छा सो तेही नारी । एक समभे अस बचन उचारी ॥२ 
'पिय मोहि सकलछ ग्रामकी वामा । मोसों कहहिं बदन असि बामा ॥ शे। 
“ते केंहि देषन करहि सिंगारा । तेरों पति तो अंध अपाोरा ॥श॥ 
स॒नि के सर कही यह बानी । आज सिंगार भी विधठानी ॥५॥ 
बहु इस्त्रोन को. लै निज संगा । बैठहु आइ ईहां सउमंगा ॥६॥ 
भूषन तुबव विगरों जा हाई ै। देह हम बताइ संत साई शैणजा 
सूनि यह सूरदास की सारी । सब श्वषन निज अंग सवारी ॥4॥ 
बँदी देत भये. नहीं भाला । सर बाछायों दिग तव बाला ॥९॥ 
तिय क्पन सब अंग निहारी । सरदास बोल्यों सुष थारीं ॥१०॥ 
बंदी भाल दियो क्यों नांही । लपषि प्रभाव यह सर तहांही ॥११॥ 
कीन्हे सकल लोग जय सारा । ष्यात बात भे जग सब ठोरा ॥श्शी। . 
दोहा-है बिरक्त संसार ते , दिव्य दृष्टि हरि ध्यानक 
.., सरदास करते रहे , निसिदिन विदित जहाँन ॥ हे । 
सरदासं इतिहास बहु, परच  जहेँ अनेक । 
जानि लेहु सब संतजंन , कहो नेक सबिबिक ॥ 9 ॥ 
कविच--कंबिकुल कोक कंज पाइके किरिनि काव्य विकेसे चिनोदित 





अपकोर मिट कूर के। हरि की विमुषताई रजनी पराई गई मूक भये कुकंवि 
उल्क रस झक के। छाया तेज धुद्यम में रघुराज झुए हरे जन जीव गृर सर 
.. एडदे होत॑ सर के | १॥ मतिराम (१) भूषन (२) बिहारी (१) नीलकंठ (8) गंग 
(५) बनी ६) संभु (७) तोष (८) चिंतामनि (९) कालदास- (१०)की 
.. ठाकुर (११) नेबाज (१२) सनापति(१३) सुकदेव (१४) देव (१०) पजन(१६) 
.. घनआनंद (१७) घनस्यामदास (१८) की ॥ सुंदर (१९) ग्रुरारि 
... (२०) बोधा (२१) अ्रीपति हू (२२) दयानिधि (२३) झुगुल (२४) 








* अक वाक्ध काबया का वर्णन आग कया हायगा | 


ओर कविन अछ्ठी उक्ति मोहि लगी तह जंठी जांनि हूठी सरदास की ॥१२॥ 
अपिल अनूठी उक्ति जक्ति नहिं झूठी भेक सधाईं ते सरस सरस को 
समावतो । उद्धत॑ं बिराग भाग सहित अनेक राग हरि को अदाम 
अगराग को सिपायतोी । जगत उमागर अमल पद आगर सुनट नागर 
ध्याय सरसांगर को गावतों। भाषे रघुराज राधा माधव को रास रस 
कोन प्रगेटावतो जो सर नहें आवताी ॥ ३! साह सुन्यों सरन से बेग- 
ही बलायो डिछी पूछथा कोन हो तूं सूर कह्नो पूंछो बंदी सा। साह कही 
जानो केसे सर कल्यो जेघ विछ साह पंछवायों सो तुरत एक चेटी सों ॥ 
कन्या कह्यो कहते तुरंत ही सरीर छूटी हृठःरे कहि तन तजि हरि भेटी 
सों। भन रघराज साह सूर पद सिरनायें पूछ हरिदास मोरि भवभीति 
प्रंटी सों ॥ 9 ॥ गोकुल मे रास होत राधा जन मान कान्‍हों हारे मान 
मोरिब फो उद्धवे पठायो है । जानि गरमान कल्यो नेसक कटुक बन 
दीनी हपभानसंता साप को पछायो है॥ धारी ये मनुज तन तारिय जगत 
जाइए सकल सनाइये जो. रास रस भायों है । भने रघुराज सोई ऊद्धी 
अबनी में आई रसिक सिरोमनि सो सूर कहवायो है ॥ 


भारतेन्ह हरिश्रन्द्र ने शिवसिह्सरोज' पढने के समय में जिन जिन 
कवियों के विषय में कछ लिंखा हैं उन में अकबर ओर गंग के इतिहास 
पर अपनी राय नाम मात्र को छिखीं हे उसे नीचे प्रकाश करता हूं । 


अकबर | 


अकबर बादशाह दिछी सं० १५८४ हुए इन के हालात में अकबरनामा 
आइन अकबरी २ तवकात्‌ अकबरी ३ तारीख अबद॒ल्कादिर बदा- 
ऊनी 9 इत्यादि बी बड़ी किताबें लिखी गई है जिन से इस महामतापी 
बादशाह का जीवनचरित्र साफ साफ प्रगेट हीता है इहाँ केवछ हम को 
उन की कविता का वंणेन करना अदश्य हे सो हम को कोई ग्रंथ इन का 

नहीं मिला दो चार कवित्त जो मिले हैं सो हम ने लिखा है जहांगीर 
बादशाह ने अपने जीवनचरित्र की किताब तुजुक जहांगीरी में लिखा है. 
कि अकबर बादशाह कुछ पढ़े लिखे न थे परंतु मोछाना अबहल्कादिर 
की किताब से प्रगट है कि अकबर श्ञाह संस्कृत महाभारत को एक रात 

आप ही उलथा कंराने बेठे ओर सलतान मोहम्मद थानेसरी आओ ख 
मोलाना बदायूनी ओ शेख फेजी ने जहां जहां कुछ आशय छोड़ दिया 


रू 
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फिर तजुमा होने को हुकुम दिया इन के समय में नरह॑रि १ 
करने रे हाल ३ खानखाना ४ बीरवर ५ गंग इत्यादि बढ़े बंद कवि हुए 
हैं परंत खांस जे कवि नौकर थे उन के नाम' इस कवित्त से प्रगट होंगे । 
कवित्त-पर्षी पसिद्ध पुरंदर बह्य सुधारस अमृत अमृत बानी । 
 गशोकल गोप ग॒ुपारू गणेश गुणी गुण सागर गंग सुग्यानी | 
जोध जगनज्नज में जगदीश जगामग जंत जगत है जानी । 
कोर अकब्बर सन कथी एतने मिलि के कविता ज्ञ बखानी ॥१। 
श्रीगोसाईं तुलसीदास तो दरबार में हाजिर नहीं हुए * सूरदास 
जी आओ बावा रामदास उन के पिता गानवालों में नोकर थे +* जसा कि 
आईन अकबरी में लिखा है केशवदास जी उस समय में इन के मंत्री 
श्री राजा वीरवर के दरवार में हाजिर हुए थे जब इंद्रजीत राजा उइडछा 
बंदेलखंडी प्रवीन राइ पातुरी के लिए बादसाही कोप मे था। 
. दोहा--जाको यश है जगत में, जगत. सराहे जाहि।. 
ताकी जीवन सफल है, कहत अकव्बर सांहि ॥ १ ॥ 


गरा । 


गंगकवि (गंगाज्साद बाह्मण एकनोर जिला इटावा अथवा बंदीज॑न 
दिल्लीवाल) सं० १५९५ में हुए गंगकवि को हम सनते रहे कि दिल्ली के 
बंदीजन हैं ओ अकबर बादशाह के इहां थे जेसा किसी कवि ने बंदीजनों 
. की प्रशंसा में यह कविच लिखा है। हि 
.. कवित्त--प्रथम विधाता # दे प्रगट भये बंदीजन पुनि पृथु यज्ञ तें प्रकास 
 सरसात है। माने सूत सोनकन सुनत पुराण रहे यश को बखाने महा 
सुख बरसात है ॥ चंद चउहान के केदार गोरी साहि ज्ू के गंग अक- 
>बर के बखाने गुण गात है। काग केसे मास अजनास धन भाटन को 
 छूटि धरे जाको खुरा खोज मिटि जात है ॥ १॥ 6 8 
. « परंतु अब जो हमने यांचा तो बिदित हुवा कि गंग कवि एकनोर 
>गांड जिछा इटावा के ब्राह्मण थे जब गंग मरगए हैं जो जनखां हाकिय 


2 


_ - मे एक नोर में कछ जुुम किया तब गंग जीके पत्र ने जहांगीर शाह के" 








अं. >छछ 


(2 कि परी के जनरीीकिरनन 











# श्री तुकसीदासजी का काकू यह नहीं हैं । हरश्ंद्र ४० 
| श्री सुरंदस कहां नाकर, न हुए | हारेश्वंद्र . . ... 
५... ऊ# सूरदास भी के पद से मिल्ताना | हरिश्वंद्र 
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इृहाँ यह कवित्त अरजी के तार पर दिया ह। जन खां जनारदार यारे 
एक नार के । जुनारदार फारसी में जनेउ रखनेवाले का नाम है 
लाकिन खास ब्राह्मण हीं को जुनारदार कहते हैं खेर जो हो हम को 
इस बात में बहुत छिखने से कछु मतलब नहीं गंगे जी महान कवि थे 
राजा वीरबर ने गग को इस छप्प में ( श्रमर श्रमत ) एक कक्ष रूपिया 
इनाम दिया इसी प्रकार से अकबर, जहांगीर, बीरबर, खानखाना, मान 
सिंह सवाई इत्यादि सभों न गंग॑ को बहुत दान मान दिया है 





भक्त विनोद--कवि पियांसिह छूत से । 


दोहा--करन विभल मनहरन तप्त , दमन जिबध दुख दोष । 
भक्ति महातम करह कछ , कथन ललित प्रदमोष ॥१॥ 
नासन कुमति कतांत भय , भासन भानु प्रबोध । 
समाति बिकासन भक्त जन + दलन मदनमद कोध ॥२॥ 
घोपाई । मं 


कृष्ण देव जब जनन उबारा । मथुरा लीन छालित अवतारा । 

. कीए कुपाल चरित जस चारू | सो मनहरम विदित संसारू ॥१॥ 
तब जादव इक भक्त प्रवीना । कृष्ण सरोज चरन मन लाना । 
सुर नयन बर बंस उजागर । उपज्यों भक्त स् गुन सागर ॥२॥ 
सखा पुनीत मींत ब्रत धारी । मन बच करम कृष्ण हितकारी । 

. जब मधरा तजि करत पयाना । द्वारावती आय भगवाना ॥|#॥। 
ते किमि चंचरीक वड भागी । सकहि सरोज चरन प्रभु त्यांगी 
भक्ति भेम कर नवछ उमंगा । आयो दीनदयारू कर संगा ॥५॥ 
जद्यपि आनंद भवन प्रसाद । तांके तहां सुलम सब साधू । 
पै निवास बंदावन चारू। बिहरन कुंज गलिन मनहारू ॥५॥ 
कृष्ण संग नित नवल बिलासा । सो न पलक कृछ विसरत तासा । 


है दस छा 


तन मथुरा वृंदावन मनुआं । छूग्यों रहत निसि द्विस अननुआ॥६। 
करि.स्मरंन कल कुंजन सोभा । 'होत म्वछ जिय जादव छामा 
प्रभु सन बारबार अस बरनी । नम्नत बिनय दिवस निसि करनी 


कृपा निकेत जनन सखदाई । तुब सन कंबन दिवस सुभ जाई । 





सुचि भंडीर विषन भनहरना । रविजा कुज सनख नंगे धरना ॥4॥ 
आन ललित लावण्य तनी के । देहु देव परम प्रिय जीके । 
जब ऊंगि जियन नाथ संसारा। सो प्रमोद किम विसरन हारा ॥९॥ 
 अस प्रकार उतकंठित रहना । बुंदाबिपुन अहिर निस कहना 
.. काल पाय तब भक्त उबारा । लिए संग जादव परिवारा ॥१०॥। 
दोहा--करि कोतुक करुनायतन , निज बिझुंठ कछ धाम । 
क्‍ गए गमन करि भमन झुद , रमारमन « अभिराम ॥ १ ॥| 
चापाई | 4 ०९ ं 
ते जादव हरिभक्त सुज्ाना।| तहांपि जोरि ज़्गल निज पाना | 
बृदावन दरसन जअजुरागा। नम्नत क्निय करन अस छागा ॥१॥ 
चलन होहि तुब दीन सनेहू । कब कृपा बूंदाबन तेहू । 
सो प्रण्य कल कुंज सुहाए। दीननाथ गोरे मनभाए ॥श॥। 
बिसरत सोन भक्त खुखदाई । एक बार प्रथ्॒ देहु दिखा 
. तासु कथन सुनि तिभुवनराई। बोले बदन बचने मसकाई ॥9॥ 
सुनहु मीत पूरवत ताहीं | खोर गवन हंदावन माहीं। 
अब न हो हि पय भक्त स॒ुजाना । में परियार सहित निम्र नाना ॥शी 
कम कुज राधा जुत चाहू। तहां निवास करहे मन हार । 
ते मथुरा हंदावन जोहीं। जन बेक;ुँंठ अधिक पृथ मोही ॥%॥ 
जब तें तज्यों भनोहर नगरी । कलित कुंज लीझा निज समरी । 
तब ते जब्यपि मोर सुहावा । इृह बेकुंठ अखिल सख छावा ॥६ 
तद्रपि तिहि समान कभदाई । उपज्यो नाहें न तनक सुख भाई । 
. जिपमि बारानिसि संकर काहीं । बिदत बिस्व प्रिय मानस माहीं ॥०। 
तजत न तासु देव जिपुरारी । तिमि मथुरा मोहि प्रानन प्यारी । 
_ अजहुं स्परन होत मन भाई । छलित बाल लीला सखदाई ॥८ 
.. दोहा-शतका अभश्षण पूतना , शकठ विभेजन मित्र 
:..... अरजन जयमऊ मदहरन , अघ बक बदन चरित्र ही - 
.... काली पद क्षय करन पुनि , मोह नलन भव देन । 
55. चबंंदाबन बंसि बजन , चरन चांरु बर घेन रा 
..... धयनक बंधन प्रलूुंभ पुन , जिणाबरत बस कार । 
!'&  वुंदाबन .. रक्षाकरन , नगनख घरण रसालछ ॥३॥ 





. भक्ति मोर सह परानन प्यारू 


| एऊ(रए॑ | 


. केसि बविध्यंसन नंद कल , त्रावन हृदय ढयंग काशी... 
दावानठ कर समन पुन , ग्वालन सन मन चाउ । 
. बनवन बिहरन सजन सुन , हनन कंसरिपु राउ ॥छा 
 जनाने जनक बंधन मुंकव , चरित्र चारू इत्यादि । 
जब जब होत स्मरन इह , उपजव हृदय दुखादि ॥ह। 
क्‍ . चापाइई। ब 
. झदा. रहत ्ह्त पानस » उतकंठा । तजि निज रुचिर धाम बेकठा । 
पुनि कब बपुख प्रववत धारी । अदभत करह चरित मनहारी ॥१। 
जे जन भक्ति निरत बढ़ भागे । मोर प्रेम पावन रस पागे। 
हृदय कुतरफ कपट सब खोई । मोर रुचिर लीला ह्ूंत जोई ॥श। 
जथा विधान रास दबिरचाई । गायन स्रवन कर्रहि मन छाह । 
शो साक्षात विस्व सुथ चारी । मर सझष भक्त ब्रत पारी ॥हश। 
मथुरा धारि जनम जिय जाई | मोर ललित उतसव पर होह । 
सो माोहि जसुमत मातु समाना । सुनहु आन अब भक्त सुजाना ॥9॥ 
जे नर मोर जनम दिन लेखी । धारिरुचिर बत भक्ति विसेषी । 
बाल रुप. मम पूजन करहीं। आवागवन सहज सम हरहों ॥०)। 
करि. प्रवेस. मथुरापरि माही । जो जन करहि रथ्न मोहि काहीं | 
।.ताकर तरन सुमन सभाझे ॥ह॥ 
अब तोहे जोपि भक्त बठभागा । मथरा गवन प्रीति अनरागा । 
तो अब सुनह कथन कल मोरा । संतत भक्त सष्ठ हित तोरा ॥श। 
जहि ते -तहां-सजन - तव जाई । साोझ लेह सख कोरति पाई । 
 अस कहि कृष्ण देव भगवाना । लागे - तास प्रवोधन ज्ञाना ॥4॥ 
कलीकाल . संध्या... अवसाना । मथरा प्रात भक्त गन खाना । 
सुनञ्नत -विप्र- बंस . उपजाहई । मथुरां मोर ललित पुर आई ॥९॥ 
मोर जनम लीला गत पारू | करत करत गायन बत धारू । 
झोंउ अखंड सजस सख जोही । होहि भक्त जन प्रापत तोहीं ॥१०। 
बहुरि मोर लीला मन भाइन । प्राकृत पदन सफुट जब गायन । 
. कौन तुमहु- -संगीव प्रकार । सुश्नत ललित परम रस सारू ॥११। 
 झनत लोक -कलिकाल मशझारा । हुईं भक्ति निरत संसारा । 





बढहि मोर सनम अनरागा । उधरहिं तुव इराद बढ भागा ॥१ र 
तुव जनम अंब ,इग हीना । जननि जनक अस देखिप्रवीना । 


विकषक पा अत; 


दोहा-पालाहं जन समान कछ + खत सनेह बस तोहि 
आन सक्‌ बांधव सहद , सी न कराई हित कोश ॥१॥ 
हे चीपाइ। 
केवऊ जननि करहिं तुव सेवा । अस कहि बदन भक्त हुम देवा । 
भए विराम. कृष्ण घन बरना । तब प्रनाम करि ज़ादव चरना ॥॥॥ 
कलि संध्या कर अंत प्रवीना । सोचन ठरूग्यों भक्ति मंन लीना । 
 *मझो जब समय आव नियराना । तजें बिकुंठ जादव गुन खाना ॥२॥ 
मेथरा पांत बिप्र बर गेहा। भा उतपन्न भक्त हरि नेहां। 
जनम अंध हग ज्योति विहीना । जननी जनक कछ हरख न कोना ॥शो। 
रहे मोन बांधव समुदाई । करहिं प्रीति केवल इक माई । 
अष्ठ बरष कर जानि सहावा । जज्ञोपवीत जनक तब पावा ॥श। 
भयो प्रसिद्ध नगर अभिरामा । सरदास ताकर अस नामा। 
अवसर एक मातु पितु संगा । आन लोक पुर प्रेम उमंगा ॥५॥ 
कृष्ण जनम परि दरसन लागी । आए सकल सदन निज त्यागी । 
कारे जाता विधिवत अनुराग । जब निज सदन चलन सब लागे ॥९॥ 
सूरदास तब कहते उचारी | में अब इहां सदन नगधारी | 
कछदिन करहु ललित निजबासा । कृष्ण प्रसाद बिगत सम जासा ॥»)। 
तुब निज ग़वहु सदन सुभ काहीं । चिता मोर करहु कछु नाहीं। 
सनि अस.जननि जनक तहि बानी। सत सनेह निज मानस बानी ॥ढा 
रुदन करत अस बचन उचारे । बसत अंधे दृग जुगल तुमारे | 
कराहें कवबन भोजन पट दाना । सिसु निदान तब देस बिराना ॥९॥ 
'कस तजि जाहि सवन पितु माता । काहु न देखे परत तब जाता । 
स॒नि अस जननि जनक मुख बानी। कृष्ण भरोस सूर जीय मानी ॥१०। 
'दोहां--बोल्यों. अभय प्रसन्न मन , बदन बचन सुख दान । 
तुव जिय करहु न सोच कछ , मोहि बदेस अस जान ॥*। 
क्‍ .. चापाई। द 
गोरे कृष्ण देव भगवानां। करन हार कल पालन ताना | 
अध दीन बल हीनन कोहों। पांपन करत देव प्रस सोहीं ॥१॥ 
. सरन चरन दुख हरन करीके | परे कोटि अस मोर सरोके । 
(द्ीनबधु जन.दीन न पाला । दीननाथ पथ दीनदयाला ॥ है 
ैंय...दीन उबारन । दीन सुषद दुख दौन निवारन 









| जे | 


अस्त प्रकार जब दीन सहाए | बिदत पुरान वेद खति गाए ॥श। 
भोरे "कर्सनं होहिं तब सब्या । जानि दीन दग हीन सहय्या । 
तब अस सनत बचन बर ताहू । साधु जठिर दायां बस काहू ॥9॥ 
बोल्यों सर मातु पितु काहीं। तुब न करहु चिता निय माहीं। 
हरपषि जाहु सश्नत निज गेह । तुव हग हीन बोले बर एहू ॥«। 
मोरे बसहि सदन सुख मानी । अस कहि गहत संत सभ पानी ॥ 
चल्यो प्रसन्न लेत कछ भवने । उत पितु मातु सदन निः ॥६॥॥ 











लेत कछ भवने । उत पितु मातु सदन निजञ्ञ गे 
साधु सनेह प्रीति अबिलोकी । भई प्रसन्न मातु गत सोकी ॥ 
सरदास मानस अनुरागा । प्रमदित बसन. संत ग्रह लागा ॥७॥ 
परब चरित कृष्ण कह गायन । रहो सनत सादिर मन भायन ।. 
आंप प्रेम जत भक्ति उमंगा । बेष्णव संत जनन कर संगा ॥॥०॥। 
नृत्य गीत गायन करि चारू । कृष्ण चरित्र बिमतू मन हारू । 
प्रथभ अदभत लीला जिमि कीनी । आद उपांत ख़वन करि छीनी ॥९॥ 
तास प्रसाद कृष्ण भगवाना । सो प्रव संचित निज ज्ञाना। 
अनृभव भयो बिदित सब भास्यो । देव चरित लीछादि विलास्यों ॥१०॥ 
दोहा--भयों छकत उनमत्तवत , प्रेमास॒व॒ कारि प्रान । | 
कृष्ण चरित पद नघल नित , निज विरचत रुचिं मान ॥?१॥ 
चौपाई । 
अस प्रकार कृत नवरू स॒हाई । भक्त सृष्ठ कल कुजन जाई । 
करि प्रतिदिवस मधर स्वर गायन । भयां कष्ण पद-माक्त परायन ॥१॥ 
मथरा निवेसि सजस सुख छूय्यों । सूर बिदत सब दे सन भय्यों । 
निरमत तास ललित पद पावन । संख्नति गाय लोक मन भावन ॥रो। 
बेप्णण भए भक्ति रतनागर । भक्त प्रधान सजस वन सागर । 
सूरदास हरि गुन गन गाते । जहं जहँ फिर्राहि भक्ति मदमाते ॥३॥ 
तहं तहं भक्ति व्ययस अनुरागें | पाछे फिरहि तास प्रभ्नलागे | 
सूर चरित पाछिल भगंवाना । ग्वाल केलि वन पेनु चराना ॥9॥ 
निज अनेभव इत्यादि सहाएं। दखत रहत भक्ति सरसाए । 
ब्रह्मानंद मगन दिन राती | प्रेम भक्ति कछ कही ने जाती ॥६॥॥ 
दोहा- एक दिवस मारग चूत , बिशुन कूप कल काय । 


 ह्गाविहीन-चीन्‍्यो न कछ , ठग्यों भक्त च्युवे होय ॥१॥ 
है 

















तव भगवान अभक्त बर रखबारे | अछत गोप बस निमधारे 
गहित करन कर तुरत मुरारी । भक्त कप छुत लीन निवारी ॥ १॥ 
करि कर हरण त्रांस कर केरा | सरस परस लेत जीय हेरा॥ 


6०5 ३०. 


... इह कर जानि परत नर नाहीं। करिविचार करुना निषकाही ॥. २ ॥ 


कर ते लीन पकरि कर रोगा । कहि सबचन मन माद उमंगा ॥ 
अबन तजहूं बिसु सांच बखाने । तब भगवान बदन मुसकाने ॥ # ॥ 
सर करन कर करिबर जोरा । चले छडाय भक्तचित चोरा ॥ 
अस ज़ीय जानि देव चतराई । ब्रह्मानंदे सूर सख पाई ॥ 9१ 
मानते भयों भरि निज भागा । कर सो कर छूपाल जब लागा ॥ 
गदगद गिरा श्रेम्म हंग बारी । बोल्यों बदन बचन मनु हारी ॥५॥ 
वंदह बार बार प्रभ तोही । जो अस निबल जानि जीय मोहीं॥। 
कैसी कंस असर मंद गंजा | लीन छडठाय सबल कर क॑जा ॥ ६॥ 
दोहा--काह भेयो कर ते छुटे , करन धार अवर्सिध । 
हे मन ते छूटन कठिन जन , भक्त कृपग्द उर इंह ॥ श्वी. 
अब तो बलकर तोरिकर , चले निबल कर गोहि । 
पंमन ते टृंटा न जब , तब देखों अथभ तोहि॥ २॥ 
चोपाई। 

सुनि कठाक्ष मय बचन स॒ुहाएं | सरदास कर प्रभ मनभाएं ॥ 
हरपे दीनदयाल भगवाना । कौन स्परस हगन तिहि. पाना ॥.१॥ 
ततक्षण अध नयन जग तासा । असल बिमल कल जोति प्रकासा ॥ 
. पाय दिप्ति अस सूर सुजाना | सनघुख कुपासिध् भगवाना ॥२।॥ 
कलित कंजलोचन . घनबरना । आनन हृदय भक्त तमहरना ॥। 
'चारु.लिछाद खोर श्री खंडन ! माल जय॑ति जनन मनमंडन ॥ ३ ॥ 
जज्ञोपवीत .पीतपट  राज़ा । निज छवि कोटि मदन मद लछाजा- || 
चितवाने चारु मुनिन मन मोहन । धत गोपाल बेस बर सोहन ॥ 9 ॥| 
..मूरति विमल बाहू बल भगय्या। निरत प्रवर परचारन गय्या ॥ 

. सर बिलोंकि रूप मन हरना । पच्यों दंदवत चरनन धरना ॥ ५॥ 
.._ सुर्मारें कष्ण जब सीस उठाया । कीन तुरंत मुगध प्रश्न॒ माया ॥ 

. जानत भयों सर मनमाहीं। गोप बाल नैंदनेंदन काहीं ॥ & 

. हृम्प॑ ह ती बहुरि अस बदन उचाश्न | तुमई कप चत कीन निवारभ 





है. बडी 


 अयथो सहाय अंध तकि मांश । अहो कीन उपकार न थोरा ॥ ७॥ 
बंदह बार बार अब तोहीं। कीन्यों कूप आास-गत मोहीं॥ 
अब ह॒तांत निज. देहु सुनावा। कहि ते आव कवन किते जावा ॥ <॥ 
मोह व्यवयस अप तास निहारी । बोले गोप बेस गिरधारी ॥ 
मथुरा बसहूँ गोपसुत भय्या | आवा बिपुन चरन हितगय्या ॥ ९॥ 
तोरे देखि भक्त हग हीना | उहां निवरन कूप चुत कीना | 
अब तुम जाहु सदन खुखमाना । में इत करहूं बिपन निजप्यानां ॥१०॥ 
दोहा--अस कहि बतसल भक्तपभ्न , कृष्ण दलन दुख क्रा। | 
.  द्रमम ओठ करुनायतन , गए कछुक जब दूर ॥ १॥ 
अप 8 चापाई । आर 
तब दरसन हित सर सुजाना । पाछिल चल्‍्यो बेग अकुलाना ॥ 
गवन्यों कहां बाल मृदु अंगा | हरण ललित छाबे कोटि अनंगा ॥१॥ 
इतउत फिराहें विथत मन माहीं । आवत दृष्टि बाल प्रभ नाहीं। 
आत स कलस सूर तब पावा | पूछत पथक देखि जित-आवा ॥२॥ 
का अस बरन स्थाम मंद चारू। बेत्रपानि गेय्यंन चरबॉरू॥ 
कामर कंध्र माल बन सोहा । देखा तुमहु बार मैन मोहा ॥शा। 
सनितहि कथन परथिक इहि भांती। इह कस कहते कवन वोहि आती ॥ 
इहाँ न काउ धेन बनचारी । जाहु सजन निज संदन सिंधारी ॥३ 
सर सुनत अस पथक बखाना । आगल चलल्‍यो विपन विसमानां-.॥ 
खोंजत नील जलधवत बरना । गोपवाल कानन मन हरना ॥०५ 
अमंत अमते दारुन सम पाया । बेठ्यों अंत बिथत द्ुगछाया ॥ 
तोलो हुँन्‍थो सर निसि छायो । भक्त सूर ब्याकुड डाठे धायो ॥६ 
जहूं तहं छग्यो श्रमन बन माही! खोजत गोपबाल मृठुकाही ॥ 
गति अनन्न अस भक्त जहाना | भा तदरूप - कृष्ण भगवाना ॥७॥ ॥ 5 
पवन भक्ति प्रीति मन माही । तजि न जाहि कानन पर काही ॥ 
तब निसि स्वपन रूप मद सोई। दिवस गोपसुत -जोई ॥<॥ 
मंदहास जुबव भक्त सहय्या | बोले बदन बचन सुख दस्या ॥ 
इृहं न भक्त गोपसत कोई । मेंहँ कीन कौतुक कछ सोई ॥९॥ 
कीन्यो; तमहिं कप चत वारन । बनत गोप बन गय्यन कार परन ॥.. 
ति बिमल तुब दगन,सकासो । पृष्ठ सब 
तव्‌ नयनन्‌-इन कीन निहारी । मोर. सरूप अंत्त 



















| (9७५ | 


तंव हित देने दरसे मेने हाझ | इह में कान चेट्ट निम चारू ॥११ 
दोहा--अद मथुरा तु गवन कारें , मोर चरित गन गान पा 
.... करे गायने मंतर पूवेवत , बिचरहु अभय झुजान ॥१॥ 
हा चोपाई । 






सनि प्रभ॑ बन सुखद अमिरामा । सर दंडवबत करत शनांमा ॥ 

बोल्योीं आज पन्‍्ये जगदांना । जाँह इन दृगन दरस सडु कीना ॥ी 
पनि जॉगिंन सुर हुरठभ जाई 
अब न॑ देव केछे संखाोते कामा 
मोरें हदेँये  लालेसा छाई 
अरू तमार माया बलवाना 
हे कृपाल कछ कमल बिलाचन 


। मोरे सुलभ ब्याज जग सोई ॥.. 
। एक स्मरन लोर अमभिरशमा ॥२॥ 
। बिसराहें सोन भक्त सुखदाई ॥ 
। करहि न मोहिं गगध भगवाना ॥३ै।! 
। हृदय भक्त जन सोच विमोचन॥ 

तमारा । में प्रतक्ष गरभु लीन निहारा ॥४॥ 
। 
] 
। 





तिन संन जगत बिलोकन काहीं । दीनदयाल मोरे रुचि नाहीं ॥ 
ताते करहु। पूबंबत मोरे । हग, बिहीन बंदह प्रश्न तोरे ॥छ॥ा 
तव सरूप- -नित दीन सनेहू | देखत रहुं दिवस निसि एहू ॥ 
करि अस बिनय बदन अनुरागा । भयो बिराम सूर बढ भागा ॥६ 
बोले कृष्ण भक चित चोरा | सूर कथन सब संतत तोरा ॥ 
होंहिं सत्य संसय कछ नाहीं । भाषि बदन अस ज़िभुवनसाई ॥ज 
तः अरश्न॒ भक्त उदान्यों । उठे सूर जन स्वपन बिचान्यो॥ - 
अगल अंध लोचन निज पायो । भभु पंद सीस मनहिं मनभायो ॥<4॥ 
| 
। 











जे कछपत -पद पावन चारू | रूग्यों करन गायन बन हारू ॥ _ 
उदय अरन तजि विपन सधाएं। जमना तीर॑ भक्त बर आए ॥९॥ 
करि सनान गुन गन प्रभु गाते | मथुरा आय भक्ति मद माते ॥ 
भजन प्रभाव देखि अधिकाई । सादिर करहिं लोक सिवकाई ॥१ ० 
दोहां--सबकर हित जाय मानानज, हज बिरक्त संसार । 
. . .. इटन कृष्ण गनगन निरत, सर भक्त ब्त धारू ॥ १॥ 

; चौपाई।.. 
अवसर एक. मसलेछ स॒ुहांवा | बिदत दलीस लोक सब गावा ॥ 

त भक्ति प्रीति हरघाएं। तास सूर जन छीन बुलाएं ॥ १ ॥ 
: अभिरामा । साह कौन उठि दंडभनाम्रा । 
आसन बक वचन उचारे ॥%॥ 
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तुव जादव प्र लोगन गाए । भक्त कृष्ण भगवान सुहाए 

मोर प्रश्न कर दीन सनेहू | देहु उतर उर हरहु संदेहू ॥ ३ ही 
सदन मार प्रभ्च अअनित भागा । एक तें एक सरस अभिरामों 

तिनहुं मंधथ्य जादव कुलबारी । ऐहि कोऊ किन भक्त शराशी ॥ 8४ । 
सुनि दलीस अस कथन सुहावा | सूर बदन अंस वचन अलावा 

पनहु धरने नाइके बंड भागी ! करहं कथन कछ तुब हितलागी ॥ दा 
जिहिते तोर' मनोरथ' एहा । अबहिं होहिं फुर बिगतसंदेहा ॥ 
हुईं तुमारें संकुल बर नारी । तमहिंदेखि पुनि मोहि निहरी ॥ «| 
क्रम ते एक एक अस आई । करंहिं गमन इत मारग राई ॥ 
तिनहुँ मध्य तब कर त्रीय जोई । सो निज सकुचलांन सब खोई ॥ ७॥ 
मांहि सन॑ करहिं रुचिर संभाषा | हो तुरंत बहुरि| मत तासा ॥ 
साह सुनत अस दीन रजाई । महिषरी सुनत सकल चलिआइ ॥ 4॥ 
एक एक करि नम्न प्रनामा | चली जात भामन निज थामा ॥ 
आई एक सबन तें पाछे | पति प्रिय रूप ललित गुनआछे॥ ९॥| 
दोहा--निरखत सनमुख हरषबस , कहि सबदन गुसकाय । ह 








० चापाई । 
देखत काहि ससूर तिहि ओरा । सुझ्ने मोहि मरम सब तोरा ॥ 
भागन सनत चरन गहि लीने | देखत सबन प्रान तजि दीने ॥ १ ॥| 
मीहषी आन देखि अस तासा । छागी रुदन करन संभाषाती 
साहु विथेत मानस बिसमायों | धरत धीर पुनि बदन अछायों ॥ २ ॥ 
बंदहु बार बार अब तोहीं। भगवन करहू कथन सब मोही | 
फोइ हरहीं भवन मर भागा | जहि अस तज्यो बप॒ष निसकामा ।$३॥ 
तब प्रवबताहे कथा सुहायन । लागे सूरदास मुखगायन ह 
इ॒ह मथुरा पुरि बसहिं सुहाई । बार बधू सब लोगन गाइ ॥ 9 ॥ 
हाव भाव कल निरत परायन । का प्रवीन परम कट गायन ॥ 
सभा महिंद्र धनक जन जाई। निज प्रभाव गन छेत रहाई 

काह धनाड्य काल सुभ पायो । पानिग्रहन निज सवन रचाया ॥| 

इहि कहं पठ्यो बोलि सनमाना । लाग्यों होन नृत्य कलंगाना ॥ ६ 
करि-निज का छलित चतु॒राई । मृछित सभा कौन समुदाई ॥ 

तब कोऊझ आने देस कर राई । इहि नत.गीत देखि चतुराई ॥ ७३ 











निज पर गयो लेत हरपाना | पावा तहाँ बिबिध सनमाना ॥ 
एक दिवस रत - नत्य अगारा । देखिस झचिर घरन पातिदारा ॥ <॥ 
सजि संगार आभरन सोहन । ठाडी मनहु मान रति माहन ॥ 
चारि ओर - परिवारत दासी । सेवइ सखद रूप गुन रासी ॥ ९ हे | 
अस प्रभाव रग देखि सहावा । वहि कर हृदय मनोरथ छावा ॥ ह 
हमहूं दोव इहि सम कस रानी । अस विचारि मानस सकुचानी ॥१०॥ 
इन कर अअभ्प पृण्य संसारा | हमहँ अपम छिग जनम हमारा ॥ 
पाने देखिस छित पत पटरानी । देत दान दीनन राते मानी ॥११॥ 
दोहा--धन भूषन पट भक्तिजञत, करत सकल  सिवकाई 

. अतथि संत आवतसदन, भोजन ' देहुँ. जिवाई ॥ १॥ 

हमहुँकरब यांदि पृण्यअस, कहत गुनत जिय माहि। 
तो पावहूँ संसय नहीं, प्ञप पर्तनि पद काहि ॥२॥ 

ई जो | पा्चोपाड़े | ८ 5. फुछ ५ क्‍ 
अस प्रकार पावन सभ तासा | ललित दान रुचि हृदय प्रकासा । 
तब तहिं देव योग कर आई । ज्वररूज-उपज प्रबल दुखदाई ॥१| 
पनि पंचल्यभाव कहें सोई । श्रापत भई व्यांध सब खोई ॥ 
धरम दत रोरव तहि डाच्यो | तहां भोग निमर कृत अगसान्यों ॥२॥ 
सुर पुर गयवान बहुरि हरखाती । अपसर नृत्य गीत कलराती । 
सथुरा. भवन भवन भगवाना । जो नृत गीत ललित पुन गाना ॥हे॥ 

। 
। 












कीनसि भक्ति प्रेम सरसाएं | तहि - परिनास अमर पुरपाए ।| 
अरू उपकार - देखि नप रानी । .जोतहि हृदय दान रूचिगारन "६ 
ताहि प्रसाद भवन तुब आई । भोगे विजिध भोग सुख़पाई ॥ 
आज :बविदित देखत तुव एहा । मत बस भई तुश्त तजि देहा;॥ ५ 
पे जादब बंसी: त्रीय -जेहू । रही सो-देव रूप सब तेह । 
कातुक करन देव पर त्यागी ५ आई धरनि कृष्ण अनरागी: ॥ ६ .॥ 
गवनी' बहुरि अप्तर पुर काहीं । रही सो सनुज रूप कछ नाहीं:।॥ ४5 
अस काहिे सरदास- हरषाते । मांगे विदाय भक्ति सदमाते ।। ७. 
तब दृलास सादर पतन दाना । भक्त सष्ठ सइ कारन- -काॉनसाऊ।॥ 
मुह नलाहन द्रव्य कह रे कामा । तब दलीस बरनत्त अभिरामा ॥ < | 











अं 


अगानित बिमलभक्ति सरसावन । विरचत रूष्ण चरित पदपावन ॥ 
रहे करत गायन सेसारा | सकर लोक हित हृदय बिचारा ॥१०॥ 
पदन प्रबंध झर जन नागर | बाध्यां जनहू सेतु भव सागर ॥ 
बिन प्रयास कलिकाल मझारा | तहि प्रसाद उतरंते सब पारा ॥१९॥ 
दोहा--सर सरसम बिदतजग , सकलछ कविन सिरमोर । 
सरस्याम जाहे भक्ति बस, भए भक्त "चित चोर॥ १॥ 
जो लो बिचरें धरण तल +-पलन  -बविसारे-. स्याम- ॥ 
भए अत अलछचर नकल , कंज कृष्ण अभिराम ॥ २॥ 


कण 
बाबू रघुनाथ सिंह तालुकेदार भदवर ने मुझे १६ दोहे दिये थे उन 
- दोहों में सूरदास के समय के कवियों के नाम है पर कईएक में मुझे संदेह 
है जो हो वे दोहे नीचे मकाश किये जाते हैं। 
दोहा--सूरदास के समय में, जो कबि भये महान । 
उन सब से बढ़ि के सर्वे, इन्हें करत  सनमान ॥१॥ 
. ओलिराम अकबर अगर, दास कबी करनेस | 
चत्रबिहारी गोपकर्षि, घनआनैंद अमरेस ॥ २॥ 
. आसकरन अज्वेस अर, कादर केसवदास । 
 डोडइर गोविंद जेतकवि, चरन चतुरभुजदास ॥ ३॥ 
जीवन केसों ताजकवि, होलराय कवि खेम । 
जोधा जोयसी चंद्सापे, कछृष्णास कवि छेम ॥ 9॥ 
अमृत खानखाना जगन, ऊधोराम कमाल । 
...._ जमाल॒दीन जगनंद कवि, गोविददास जमाल ॥ ५॥ 
...  जमालुदीन कल्यान कबि, फैजी बअह्म फहीम। 
_ अभयराम परसिद्ध कवि, बिद्वलबिपुल रहोम ॥ ६॥ 
अमरसिंह घनश्याम हूं, दीरह नरोत्तमदास । 
 चेतनचेंद कार्विद भठ, बारक - , बिद्यादास ॥ ७॥ 
छितस्वामी भगवतरासेक, छत्र विहारालाल । 


मिश्रगदाधरु मानसिंह, छाह़न मोतौलाल ॥ <॥ 





. हरीदास हरिनाथकंवि, मानराद रघुनाथ 
. पिश्रगनेस कबीर अर, लीलाधर कविनाथ । * ॥ 
.. द्वामौदर दिलदार कवि, दौलत नागर दाता 
नंदन हितहरिबंस कब, सेन रायनदास ॥ १० वी 
.  नीछकंठ नदलाल कांब, नंददास रसखान । | 
नाथा नरबाहन नरास, नारायणमट - तान॥ ११॥ 
_ निंषंटनिस्ंनन. इंद्रजित, पृथीराज की जान |. 
.. छछ्मीनारायन | हरी) बलीभद्र, को मानते हल 
... बिदलनाथ बिसुनाथ कवि) पढुमनाभ परवान | ह 
 अगवनदास मनोहरा, परमानंद नवान हे हे 
: ग्लोनिकचंद निहाल काव, मुकुद गबारक बीर |. 
देव दिनेश न दानकाब, तहा तोषी न धीर ॥ १४३४ 


ओ्रीपति जद्यपि भक्ति में, नइन ने केडुके लखात 

तद्यपि कविता में कहां, समता कंछ ने दिखाव ॥ | 

बिद्यापति आदिक कान, जितन भये सजान। 

काव्य भाव में सर सम, तुलसी * एके प्रमान ॥ १६ ॥| 

चौरासीवाता--बार कृष्ण जा स बी क 
अब श्री आचाय जी महाप्रयून के सबक सरदास जी गऊघाट ऊपर 
38 रहते विन को बाता । क्‍ 

. सो एकसम श्री आचाय जी महाप्रश्न अंडेलते ब्रज का पाउ घार सा 
"कितनेक दिन में गंऊघाट आये सो गऊघाद आग: और मथ॒रा के-बी चा- 


िफाही ेचलरी पिला प+नी विकानीी निजी, 





५. ३।४--+अगरदाख और अगर काव । 
९१--वीर नारन्‍्द्र भी इन का नाम है । 
९९:--प्रवीनराय पातुरी । 
१००--मंगवॉनदास हज 
.. (#-्अत्न वाके कंवेशो का आ। बणन किया जा े 








बीच है वहां श्री आाचाये जी महाप्रभ्न पांवधारे सो गऊघाट ऊपर ओी 
 आचाय जी महाप्रभू उतरे तहां श्री आचाय जी महाप्रभू ज्ञान करि के 
संध्याबंदन करिके पाक करन को बठ आर श्री आचाये जी. महाप्रश्नन 
के सेवकन को समाज बहुत हुतों आर सेवंकदू अपने अपने श्री ठाकुर जी 
_ की रसोई करन छागे सो गऊपघाट ऊपर सूरदास जी को स्थल हुतो सो 
सरंदास जी स्वामी हैं। आप सेवक करते सूरदास जी भगवदीय हैं गान 
 घहत आछो करते तातें।बहुत लोग सरदास जी के सेवक भये हुते सो श्री 
आचासे जी पहांगभ गऊ॑बाट ऊपर उतरे सो सूरदास जी के सेवक देख 
के सरदास जी सो जाय कही. जो आज श्री आचाये जी महाम्प्न 
आप पपघारे हें जिन ने दक्षिण में दिग्विजय किया हो सब पंडित 
"को जीते हैं भक्ति मार्ग स्थापन कियो है सा भरी बलभाचाये यहां पधारे 
हैं तब सूरदास जी ने अपने सेवकन सों कहो जा तू जाय के दूर बेंडि 
जब आप भोजन करि के विराजें तब खबर करियों हम श्री आचाश् जी 
 महाप्रभन के दर्शन को जांयमे सो वह तनक दर जाय बठ्या तब आ 
 आयाये नी महाप्रभू आग पाक करत हुते सो पाक सिद्ध भयो तब आ 
ठाकर जी को भोग समर्प्यों पाछे समयानुसार भोग सराय अनोसर कर 
के महाप्रसाद ले - के श्री आचाय जी महाप्रभ्त गादों ऊपर “विराजे तहां 
. सब सवेकहू पहुंचे के श्री आचाय जी महाप्रभून के आसपास आय बेठे 
तब बह सश्दाप का सवक्न आया सी सरदास सा कहाँ जा श्री आचाय 
जी गहाप्रश्म विराजे हैं तब सरदास जी अपने स्थल ते आय के 'श्री 
आचाये जी. मशाप्रप्ठन के दशेन को आये तब श्री आचाये जी महाप्रेश्न 
ने कह्नो जो सर आवबो बेठों तय सूरदास जी श्री आचाय जी महामभ्वून को 
दशन करि के आगे आय बठे तब श्री आचाय जा महासपून ने कंड्ी जा 
सर कछ भगवद जस वज ने करा तब सरणास ने कहीं जो आग्या तव सर- 


दास जी ने श्री आवाय जी महाप्रश्षन के आग एक पद गाया सा पद | 
शभ बनाता । 


93, |॥| 
स्ब्ल्हूक : 


... हों हरि सब पतितव को नायक । को करि सके बरावर मेरी हते 
मांन को लायक ॥१॥ जो तुघ जजामल सा कोरी जा पा | लिख पाऊं। 
होय विस्पास भछो झिय अपने औरह पतित बुलाऊं ॥२॥ सिन्रिद ज 
तहां ते सब कोझ आय जुरे एक ठोर | जब के इतने आन सिलाऊ बेर 
दूसरी और ॥ है ॥ , होटाहोडी बन हुल्मूश् करि करे पाप अरि पेटर। 


हर के. हे. 


- सबहि न ले पायन तर परिहों यही हमारी भेट। ऐसी कितनीक बनाऊँ 
प्रानपति समिरन है भयो आडो। अब की बेर निवार लेउ प्रभु सूरपतित 
का टाडों। 
फिर दूसरों और पद गायों सो पद । 
है राग पनाश्री । 

.. प्रभ्॒ में सब पतितन को ठीको । ओर पतित सब द्यास चार के में 
तो जन्मत ही को ॥१॥ बधिक अजामिल गनिका वारी ओर पूतनाही को । 
भोहि छांडि तुम ओर उधारे मिटे शूलछ केसे जी को ॥२॥ कोऊ-च सम- 
रथ सेव करन को खेच कहत हों छीकों। मरियत लाज सूरपतितन में 


रा आ [8] 


कहते सबन में नीकोी ॥३॥ 
ऐसो पद श्री आचाय जी महाग्रभून के आगे सूरदास जी ने गाया 
सो सनि के श्री अचाय॑ जी महाप्रभून ने कल्यो जो सूर है कें ऐसो काहे 
कों घिधियात है कछु भगवद लीला वर्णन करि तब सूरदास ने कक्षों जो 
महाराज हां तो समझत नाहीं तब श्री आचाये जी महाप्रभून ने क्या 
जो जा स्लान करि आड हम तोकों समझावेंगे तब सूरदास जी स्ान करि 
आये तब श्री महाप्रभू जी ने प्रथम सूरदास कों नाम सुनायों पाछे सम- 
. पृण करिवायो और दशमस्केपध की अनुक्रमणिका कही सो तातें सब दोष 
 हूर भये ताते सूरदास जी को नवधा भक्ति सिद्ध भई तब सूरदास जी 
ने भगवद लीला वर्णन करी अनुक्रमणिका ते संपूर्ण लीला फुरी सो क्‍यों 
जानिये सो दशमस्केध की सुबोधनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारका 
किये हैं सो यह हछोक सूरदास जी ने कल्यो सो--छोक | 
नमामि हृदये शेषे लीला क्षराब्यधि सायिन । 
... लक्ष्मी सहस लीलाभी सेब्य माने कलानिधि ॥ १॥ 
. आर ताही समे श्री महाप्रभून के सल्चषिधि पद किये सो पद । 
. शूग बिलावल । 
चकई री चलि चरन सरोवरि जहां न प्रेम बियोग । क्‍ 
.... यह पद संप्रण करि के मरदास जी नें गायो सो यह पद दशमस्कंघ _ 
के मंगलाचरण को कारका के अनुसार किया सी याग कह्यो हैं जो तहां 


.. औी सहस् सहित नित क्रीडत शोमित सूरदास ने या भांति पद किये 


. तातें जानी जो सूरदास को संपूर्ण सबोधनी सफुरी सो श्री आचाय जी. 


. महाप्रभून ने जानयो जो छीछा को अभ्यास भयो पाछे सूरदास जी ने 


है | नंद महोत्सव कियि सो श्री आचाये जा महान रन कि आग गाया सी पद | 


राग देवगंधार । 
ब्रज भयों महर के पूत जब यह बात सनी । 
भोयहओआपचाये जी भहाप्भून के आगे गायो सो सनि के श्रीआचाय जी 
 महाप्रभू बहुत प्रसन्न भये आर अपने श्रीमुख॑ ते कहें जो सूरदास मानों निकरही 
हुते पाछ सूरदास जी ने अपने सेवक किये हुते तिन सबने को नाम दिवाया 
पाछे सरदास जी ने बहुँत॑ पद किये पाछे श्री आचाये जी महाप्रभून ने सर- 
दास जी की पंरुषात्तम ग्रहंसनाम सनायो तब सूरदास जी को संप्रण भाग- 
बब स्फुंतनां भर पाझे जो पद किये सो भागवत प्रथमस्कंध ते द्ादसस्कंध 
पयत(ताई)किये तात वे सरदास जी श्री आचाये जी महाप्रभून के ऐसे परम 
भगवदाय है पाछ श्री आचाय जी महाप्रभू गझघाट ऊपर दिन तीन बिराजे 
पाछे फेर ब्रज को पाव धारे तब सूरदास जी हू श्रीआचाये जी महाप्रभून 
के साथ ब्रज को आये । 
बातों असंग ॥१॥ 

अब जो श्री आचाय जी गहाप्रभ ब्रज को पाव धारे सो प्रथम श्री 
गोकुल पधारे तब श्री आचाये जी महाप्रभून के साथ सूरदास जी हू 
आये तब श्री महाप्रभू जी अपने श्रीमुख सा कब्यों जो सूरदास श्री गोकुल 
को दशेन करो सो स्रदास नें श्री गोकुल को दंडवत करी सो दंडवत 
करत मात्र श्री गोकुठ की बाल लीला सूरदास जी के हदे में फुरी-ओर 
सरदास जी के हृदय में प्रथम श्री महाप्रभून ने सकल लीला श्री भागवत की 
स्थापी है ताते दशेन करत मात्र सूरदास जी को श्री गोकुछ की वार 
लीला स्फुतना भई तब सूरदास जी ने मन में विचान्यों जो श्री गोकुछ 
की वाल लींछा को वर्णन करि के श्री आचाये जी के महाप्रभून के 
आगे सनाइये जन्म छीलछा को पद तो प्रथम सनायो है अब श्री गोकुछ 
की बाल लीला को पद गायों सी पद ॥१॥ 

राग विछावल ! 


45. 


सोभित कर नवेनीत लिये । घटरवन चलत रणतनमंडित मरव 
लेप किये ॥१॥॥ चारु कपोल छोल लोचन छवि गोरोचन को तिलक 
दिये। लार लटकन मानों मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पियें ॥२॥ कठुछा 
कंठ बज़ केहरनख राजत हैं सखि रुचिर हिये। धन्य सर एको पल यह 
सख कहा भयों सत कलप जिंये ॥३॥ द 
यह पद सरदास नें गायो सो सनि, के आप बहत प्रसन्न भये पाछें 


(055. जे ७ का हु 


ओरह पद गाये तब भ्री मशमभ जी अपने मन में वियार जो श्रीनाथ 
जी के इहां और तो सब सेवा को मैडान भयों हे पर छीन की मंडान 
नाहीं कियो है तातें अब सरदाश जी को दीजिये तब आप श्री जी हार 
पएवारे सो सरदास जी को साथ लिये हीं सी शीनाथ जी हार जाय 
पहुँचे तेब आप स्लान करि के मंदिर में पथारे दव सुज्यास जो सा कहो 
जो सूरदास ऊपर आउ सख्ान करे के ओऔवाय जी को दर्शन करि तक 
सरदास पर्वत ऊपर जाय के और साथ जी को दक्षत कियों तब आप ने 
कहो जो सूरदास कछू श्रीनाथ जी को सुनावों तब सूरदास ने प्रथम 


विज्ञप्ति को पद गाया सी पद | 
राग धनाभी ।* : जा क 
अब हों नाच्यों बहुत गुपाल ॥ थे आज कक 
यह पद संप्रण करि के श्रीनाथ जी के आगे गायों तंव थी गहामस 
जी ने कहाँ जो सरदास अब तो तुम में कछ अविद्या रही नाहीं त॒म्हारी 
अविद्या प्रभु न ने दरकीनी तातें कछ भगवद जस वणेन करो - तब 
सूरदास ने महात्म ओर लीला ऐसो जस करे के गांय सुलयों सो पद | 
राग गारी । क्‍ ४ 
काम सकृत इन बजवासिन को। 
यह पद संपरण करि के गायों सो सलि के श्री महाप्रश जी बहत 
परश्नं्न भये सो जसो श्री आचाये जी-महा प्रथून- ने साग- पकास क़ियों 


३ 


हो ताक अनुसार सूरदास जा ने पद किये औ आचाय जो महापभून 
के मांगे को कहां स्वरूप है महात्म्य ज्ञानपुवक सुदृह स्लेह को तो परम 
काप्टा हैं और स्नेह आगे भगवान को महात्म्य रहत नाहोीं ताते भगवान 
बेर बेर महात्य्य जनावत है नाम प्रकरन मे एतना करि सकट तनमाद्ृत 
कारें गगांचाय कारे ययलाज्ञन कार बेकठ दर्शन कारे एस कारे के भगवान 
मे बहुत महात्म्य जतायी पारे इन ब्रज भकछन को सह परम कापष्टापन्न है 
तात ताहाँ सम ता महात््य रह पाछ विस्यथृत होथ जाय | 
की बाता पसंग ॥२। 
आर सरदास जा न सहद्यावाध पद किये है ताका सागर काहेये 
| सब जगत में प्रसिद्ध भये सो सूरदास जी के पद देशांधिपीते न सुन 
सो सेनि के यह बिंचास्यों जो सूरदास जी काह रीत(विधि)सों मिलें तो 


. भछों सो भगयद इच्छा ते सरदास जी मिले सो स्रदास जी सा क्यो देशा- _ 
८ कह... 3 चआआ किक ० ज हें 
पति ने जो संरदास जी में सुज्यो है जो तमने विस्तन पद बहुत किये हैं 


है 


पे. 





जो पोकों परमेश्वर में रा 
गयत हैं तातें तुपई कछ गा 
कीतेन गाया सो पद । 


यह पद देशाधियाति के आगे संप्रण करि के सूरदास जी ने गाया 
सो यह पद केसो है ज्ये या पद को अहनिस ध्यान रहे ती भगवद 
अनुग्रह की सद रहे आर संसार ते सदा वराग्य रहे आर कुसंग 
को सदा भय रहे ओर भगवदीय के संग की सर्दा चाह रहे और भरी 
ठाकर जी के चरणाविद ऊपर सदा खोंह रहे देसाधिक ऊपर आशक्ति 

होय ऐसी पद देसाजियतिकों सनायां सो सनि के: देशाधिए्ति बह 

प्रसज् भय आर बल्चा जो सरदास जा मोका परमेशख्र ने राज दौनों है 
सो जब गंती . जन मेशी जस गावत हैं तात मेरी जूस कछ गांवी , तव 


राग केदारा । 
नाहि न रहो मन में ठार । 


_.. यह पद हंपूर्ण करि के गायों सो स॒नि के देशाधिपति अकब 


_ पावशाह अपने मन में विचान्यों जो ये मेरो जस का को गा्मेंगे 
गा  परभच्वर के 


7. 2८अ 


4४ 
है 


इन को मेरी कछु बात की छाछच होये तो गाये ये दो परे 
सूरदास जी ने या पद के अंत मे गायो हो जो सूर - 
को ए मरत लोचन प्योस यह गायो हो सो . देसाधिप्ति ने पद 


स्रदास जी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाहीं सी प्यासे केसे मरत हैं 

ओर बिन देखे तुए उपमा को देत हो सो तुम केसे देत हो तब सूरदास 
जी कछ बोले नाहीं तब फेर देसाधिपति बोल्यो जो इन के लाचन हैं 
सो तो परभेच्वर के पास हैं सो उहां देखत हैं सों बरनन करत हैं तब 


हल. 


 देशापिपाति ने सूरदास जी के समाधान की मन में विचारी जो इन को 
. कछू दिया चाहिये परि यह तो भगवर्दाय हैं इन कों काहू बात की इच्छा 
नाहीं पाऊे सूरदास जी देसाधिपति सों विदा होय कें श्री 

द्वार आये। 


| 

0 

५ 
| ४] "मं ३६; कर 
ज्भू ही. 7 कि 
2 2 मा आग 





रा 


सोवा चोपड खल में ऐसे लीन हा जो कोझ आवते जाते का सुधि नाहा 
ऐसे खेल में मग्न हे सो देख के सूरदास जी के संग भगवदांय हैं तिन सा 
सरदास जी ने कच्यों जो देखो वह पानी केसो अपनों जमारों खोबत है 
भगवान नें तो मनष्य देह दीनी हे सो तो अपनी सेवा भजन के लिये 
दीनी है सो तौ या देह सों हाड कूटत है यामें यह छोकिक सिद्ध नाहीं 
सो काहे ते जो या छोक में तो अपजस ओर परलोक में भगवान ते वहि- 
मेखता तातें श्री ठाकर जी ने इन को मन॒ष्य देह दीनी है तिनका चोपड 
ऐसी खेलनी चाहिये सो ता से एक पद सूरदास जी ने अपने सागिन 


सो कब्नो सो पद । क्‍ 
राग केदारों । 

पन ते समझ सोच विचार | भक्ति विन भगवान दुलेभ कहत निगम 
पुकार ॥ १ ॥ साधु संगति डार पासा फेर रसना सार । दांव अब के 
पच्यों परो उतरि पहिली पार ॥ २ ॥ बाक सत्रे सुनि अठारे पंचही कों 
मार। दर तें तजि तीन काने चमकि चोंकि बिचार ॥ ३ ॥ काम कोप 
जंजाल भूल्यों ठउग्यों ठगनी नार। सूर हरि के पद भजन बिन चल्‍्यो दोऊ 
कर झार ॥ ४ ॥ 

यह पद सूरदास जी ने अपने संग के भगवदीयन सा क्या सो या 
पद में सूरदास जी ने कहा क्यो मन तू समझ सोच बिचार। ये तीनों 


आस 


वस्तु चोपड में चाहिये सोई तीनों वस्तु भगवान के भजन में चहिये 


काहे ते जो समझ न होय तो श्रवण कहा करे गा ताते पहिले तो समझ 
चाहिये आर सोच कहिये चिता सो भगवान के प्राप्ति की चिंतां न होय 
तो संसार ऊपर बेराग्य केसे आये तातें सोच कहिये ओर विचार जो 
या जीव को विचार ही नहीं तो संग दसेग में कहा करेगो ताते विचार 
चहिये सो ये तीनां वस्तु होय तो भगवदीय होय ताते* ये तीनों 
वस्तु भगवदीय को अबश्य चाहिये ओर चॉोंपड में हूँ तीनों वस्तु चाहिंये 
.. समझ कहें गनबों न आवे ता गोट केसे चले ओर सोच अगम जो मेरे 
. यह दाव पड़े तो यह गोट चल विचार जो वाही में तन मन्त जो ये तीनों 
. वस्तु होंग तो चोपड़ खेली जाय सो वे सूरदास जी श्री आचाये जी 
.. महा प्रभ्नन के ऐसे परम भगवदाय हैं। द द 
.. वातो प्रसग ॥9॥ 


बहुर श्री सरदास जी ड्लरीनाथ जी द्वार आस के बहुत दिन तांइ 


श्री नाथ जी की सेवा कीनी बीच बीच में श्री गोक॒लछ श्री नवनीत प्रिया 
जी को दश्षन को आवते सो एक से सूरदास जी श्री गोकुल आये 
श्री नवनीत प्रिया जी के दशन कीये आर बाल लीला के पद बहत सनाये 
सो श्री गुर्सार जी सनि के बहुत प्रसन्न भये पाछ श्री गसाई जी ने एक 
पालना संस्कृत में कीया सो पालना सूरदास जी को सिखाया सो 
पौलना सूरदास जी ने श्री नवनीतप्रिया जी झलत हते ता समय गायों 
सोपद।.... $ 
्् राग रामकली ।| 

प्रेषप्य कशयन । दि कह 

यह पद सूरदास जी नें संपूर्ण करि के गायो सुनाया श्री नवनीत- 
पिया जी को पाछे या पद के भाव के अनुसार बहुत पद कीये सो सनि 
के श्री गुसांई जी बहुत प्रसन्न भये पालना के भाव अनुसार पद गायो 
सो पद । कक 

क्‍ राग बिलावल। क्‍ 

बाल बिनोद आंगन में की डोलॉन । मणिमय भूमि सभग नंदा- 
लय बलि वलि गई तातरी बोलनि ॥ १ ॥ कठलाकंठ रचिर केहरनख 
. ब्रजमाल बहु छ३ अमोलनि । बदन सरोज तिलक गोरोचन लर लटकन 
मधु गनि लोलनि ॥ २॥ लीन्‍न्यों कर परसत आनन पर कछ खाय 
कुछ लग्यो कपोलनि । कहे जन सूर कहालों बरनों पनन्‍्य नंद जीवन 
जग तालाने | ह# ॥ द द 
क्‍ आर पद राग घिलावल । 
.. गोपाल हरे हैं माखन खात। देख सखी सोभा जो बी अति 
इयाम मनोहर गात ॥१॥ उठि अवलोकि ओट ठाढी है जिहि विधि नहिं 
लखि छलेत | चक्रित नन चहूं दिस चितवत आर सवन को देत॥ २॥. 
सेदर कर आनन समीप हरि राजत यहें अकार ॥ जन जलूरुह तजि 
बेर विधि सा लाये मिलत उपहार ॥१३॥ गिरि गिरि परत बदन ते ऊपर 
हैं दि सुत के बिंदु । मानहूँ सुधाकन खोरबत पिय जन बिंदु 
बाल बिनोद बिलोक सूर प्रभु वित भई बज की नारि। फुरतन बचन वर- 
जियबे को मन गाँहि विचार विचार ॥ ५॥ क्‍ 

द राग जतश्री । 


कहां छाग बरनां सुदरतार । खद्ूतु कुमर कतिक आंगन में नने 


हे | 


निरखि सुखपाई ॥१॥ कुलहे लसत इ्याम संदर के बहुविधि रगावे बनाइई।। 
मानउ नव धन ऊपर राजत मधवा धन्रष चढ़ाई ॥ २ ॥ सेतः पीत अझू 
असित छाल मणि लटकन भाल रुराई। मांनहु असुर देव गुरु सा मिलि 
भूमिज सो समृदाई ॥ हे ॥ अति स॒देस पृदु चिहुर हरत मनमीहन छुख 
बिगराई । मानहं मंजर कंजन ऊपर बर अलि आवलि फिरे आई ॥| 
हूथ दंत छवि कही न जात कछ अछि पल लप झलकाई ।॥| किलकत 
हंसत दरित प्रगटत मानों विंद में विषुलुताई ।« खंडित बचन दूत पूरन 
मख अद्धत यह उपमाई। घटरन चलते उठत प्रमुदिति मन सूरदास बलि- 
जाइ ॥ ६ ॥| 
क्‍ राग रामकली | 
.. देखो सखी एक अड्भत रुप | एक अबज मबच्य देखियत वास दि 
सत जप ॥ १ एक अवलि दोय जलूचर उभे अके अनूप | पंज चार 
चहिगाहि देखियत कहो कहां स्वरूप || २ ॥ सिसगन में भई सोगभा करो 
कोऊ बिचार ॥ सर औ गोपाल की छवि राखो यह निरधार ॥ ह |! 
ऐसे पद सूरदास जीने गाये पाछे फर श्रीनाथ जी हार आये 
द बातों प्रसंग ॥ ५ ॥ पक 
अब सरदास जी ने श्री नाथ जी की सेवा बहत कीजी बहुत दिन 
लाई ता उपरांत भगवद इच्छा जानी जो अब प्रभ्नन की इच्छा बलायबे 
की है यह विचार के जो नित्य लीला फ़लात्मक रासलीला जो जहां 
कर है ऐसा जा परासाला तहा सूरदास जा आये श्रानाथ जा का 
ध्वजा को दंडोत करिके ध्वजा के साम्हे सन्युख करिके सूरदास जी 
सोये परि अंतःकरन में यह जो श्री आचाये जी महा घक्ष दशन हेंगगे 
अब यह देह तो थकी ताते अब या देहसों श्रीनाथ जी को दशन होय तो 
जानिये. परम भाग्य है भरी गुर्साई जी को नाम कृपा सिंधु है बक्तन के 
मनोरथ प्रनकतो है ऐसे विचार के सरदास जी श्री गशाई जी को 
_चिंतवन केरत हैं और श्री गुसां३ जी कसे इृपासिध्ु है जसे सूरदास जी 
 उहाँ स्मरण करत है तेस श्री गुसाई जी इन को छिनह माही शलूत हूं 


५ 


.  शनाथ जी की सिगार हो तो ता से सरदास जी मणि कोटा में ठांठे 


. ठाड़े कीतेन करते सो ता दिन थी गुस्ताई जी शीनाथ जी को शुगांर 
. करत हुते आर सूरदास जी को कीतेन करत न देख्यों तब »ी गुसाई जी 
नें एछों जो सरदास जी नाएुँ; दखियते सो काहे ह तब काहू बेष्णब ने 


कल्यी जो महारात सूरदास जी तो आज परासाला का आरा जात दस 
हैं तब श्री गुरसा जी ने जान्यों जो भगवद इच्छा ते अवसान समें हैं 
तातें सूरदास जी परासोली गये हें तब श्री गर्साई जी ने अपने सेवकन 
सों कह्ो जो पुष्टिणागे को जहाज जात है जाकौ कछ लेगो होथ सो 
लेड और जो भगवद इच्छा ते राजभोग यारदी पाझें शहत है तो मेंई 


. आवत हों पाछें श्री गसांइई जी बेश्बेर सरदास जी की खबरे गंगायो 


करें जो आवे सोई कहे जो महाराज सशदास जी तो जचेत हैं कछ 
बोलत नाहीं ऐसे करव श्रीनाथ जी के राजधोग को समय भयो सो राज 
. भोग आरती करिके श्री गुसाई जी मिरिराज ते नीचें उतरे सो आप 
परासोली पधारे भीतर के सेवक रामदास जी शश्ृत और कुंभनदास 
जी ओर श्री गुर्सा! जी के सेवक गोविंद रदागी चत्रभुजदास प्रशृत 
ओर सब श्री गुसांई जी के साथ आये सो आवत ही सूरदास जी सों श्री 
गर्साईं जी नें पूछों जो सूरदास जी केसे हो तब सूरदास जी नें श्री 
. गुसाईं जी को दंडात करिके कल्यो जो महाराज आये हो महाराज की 
बाट देखत हुतों यह कहिकें सूरदास जी ने एक पद क्या सो पद ॥ 


शग सारग । 


देखो देखों हरि जूकों एक सुभाय ॥ भति गंभीर उदार उदधि प्र 
ज्ञानि सिरोमनि राय ॥१॥ राई जितनी सेवा को फल बानत मेर समान! 
समगझि दास अपराध सिंध सम इंदन एका जान ॥२।। ददल घसक्ष कमल 
पद्‌ सनमख दीखत ही है ऐसे | ऐसे बिमुखहु भय छुपा था शंख की 
जब देखो तब तेसे | ३ ॥ भक्त विरह कहत कश्णामय दोछ्त पाछें 
लागे ॥ सूरदास ऐसे प्रथु को कव दीजे पीठ अमागे ॥१॥ 
.. यह पद स्रदास जी ने कक्षा सो सुनिर्क थ्री गुसाई जी दहुत प्रसन्न 
भये ओर कह्नों जो ऐसे देन्व प्रभू अपने सेवकन को देहि या देन्य के एपन्र 

ही हें तब वा बेर श्री रुसाई जी के पास ठाड़े हंते आर चचशज द 

ठाड़े हुते तब चत्रभुजदास ने कहा जो सूरदास हझो न बहुत भगवद जस 
बणन कियो परि श्री अचाय जी महापन्ष न के दण 
यह बचन सुनि के सरदास जी छोले जो में दे रब भरी 


ग विहागरो 


भरोसो हृह इन चरनन केरों॥ श्रीबल्ठभनख चंद छंटठा बिनु सब 
जग पांधि अपेरो ॥१॥ साधन और नहीं या कलि में जासों होत निबेरो। 
सूर कहा कहे दुर्विधि आंधरो बिना मोल को चेरो॥३॥ 
- यह पद कथौ पाछें सूरदास जी को घृछो आई तब श्री गुसांई जी 
कहें जो सरदास जी चित की हृति कहां है तब सूरदास जी ने एक पढ़ 
: ओर क्यों सो पद | क्‍ 
ही राग विधशगरों।. «४ 


बलि बलि बलि हों कर्मारे राधिका नंदसवन जासों रति मानी ॥। 
बे अति चतुर तुम चतुर सिरोमान भीत करी केसे होते है छानी।! ' 
ब्रे जु धरत तन कनक पीतपट सो तो सब तेंरी गति ठानी |. ते पुनि 
श्याम सहज वे सोभा अबवर मिस अपने उर आनी ॥ २॥ पुलकित अग 
अबही हैं आायो निरखि देखि निज देह सियानी | सूरसजान के इ्े 
प्रेम प्रकास भयो विहसानी ॥३॥ 

यहं पद-कह्नों इतनो कहिके श्री सूरदास जी के चित श्री ठाकुर जी 
का भ्री मुख तामें करुणा रस के भरे नेत्र देखे तब श्री गुसाई जी पूछो 
जो सूरदास जी नेत्र की बृति कहां हे तब सूरदास जी ने एक पद ओर 
कह्ों सो पद 

शाग बविहागरों । 


. खेजन नेन रूप रस माते || अति से चारु चपल अनियारे पल 
पिंजरा न समाते ॥१)। चछ चल जात निकट अ्रवनन के उलट पलट. 
ताटंक फंदाते ॥- सरदास अजन गम अटके नातर अब उडिजाते ॥२। 

द इतनों कहत ही सूरदास जी ने या शरीश को ल्थाग. कियो सो भग- 
वद लीला मे प्राप्ति भर्य पाछे श्री गुसाई जी सब सेवकन सहित श्री 
गोबद्धेन आये तातें सूरदास जी श्री आचाये जी महाप्रभून के ऐसे छूपा ._ 
पात्र भंगवदीय है ताते (सो) इन की बात को पार नाहीं तातें इन की. 
बातो कहांताई लिखिये। के 


ककया ०.७ 2५५ %५../+३. 8 त५०७०८)३५८६५८८९५०+०७ ७९५८९, १००७०%०००% ५.०५. ७७ “तक, 


सीधी हिन्दी-पहिला भाग में गया गवर्न्मेन्द स्कूल के पंडित घल-.. 
देव मिश्र ने लिखा हें कि- सूरदास का घर कृष्णाबेना गांव में देवशम्पों 


आाहण का बेटा विलमइल पांइ इनका नाग था | पहछे इनकी चाल 
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चलन अच्छी नहीं थी | पीछे. ये सुधरे ओर सवाकास भजन का 
सरसागर घना कर बड़े नामी हुए | छोग कहते हैं कि इन्हों ने अपनी 
आंख आप ही फोडी थी। 


शक जय गया 


सुगम पंथ' में पंडित गनपत छाल चोबे फ्स्टे असिस्टेंट मास्टर स्कूल राय- 

पुर ने छिखा है कि-सरबदास किया शुरदास-मदनमनोहर श्रध्वज ब्राह्मण 

छीनगर के समीप किसी ब्राम के रहनेवाले थे। किसी समय दिल्ली आये वहां 
एक दिन किसी खली को कोठे पर खडी देख एस पर मोहित हुए, और कोठे की 
ओर इकटक चिंते रहे। लोग इनकी दशा देख घिक्कारने लगे परंतु वह ख्री घर 
से बाहर निकल बोली “विप्न जी क्‍या आज्ञा होती हू दिपर बोले “क्या 
सचमुच मेरी आज्ञा पालेगी  दह बालछी 'निस्सन्देह  प्रश्ने इंब्वर साक्षी 
है तब तो वह विप्र के कहने के अनुसार दो सुइयां छे आई और जब 
बिप्र ने कहा कि मेरी छाती पर बठ इन दोनों सइयों को मेरे नेत्रों में 
घुसेद दे उस ने वेसाही किया और तबही से सूरदास कहलाने छगे 
लोगों ने इन की बड़ी प्रशंसा कर इन के कहने के अनुसार मथुरा ब्रिन्दा- 
वन में पहुंचा दिया यहां पर इन्हां ने सवा छाख़ विष्णु पद का एक- बहुत 
' बड़ा सरसागर नामी ग्रंथ घषनाया निदान कुछ काल तक ये अकबर बाद 
शाह की सभा में रहे ओर फिर परलाक को सिधारे। हि! 

प्राचीन मनष्यों की कहावत है कि ये उद्धव का अबतार थे वे सब 

कवियों में शेष्ठ गिने जाते हैं यथा: 

दोहा-शर सूख्ये तुलसी शज्ी , उद़गण केसवदास । 

. अब के कषि खद्योत सम , जहं तहं कर्राई प्रकाश ॥। 

. _शमरसिकावडी के टिप्पणी में लिखा है कि अंक बाले कवियों का 
आगे वर्णन किया जायगा ।' परंतु मतिराम कवि का वर्णन काव्यरनाकर 
में लिखा गया है अतएव यहां उन का कुछ काव्य लिखा जाता हे 

(१) मतिराम तिपाठी टिकमापुर वाले।... « 
प्रन पुरुष के परम दग दोझ जानि कहत पुरान बेद बानियों रति 
गई ।. कवि. मतिशम दिनपति यों निसापतियों दुहुन की कीराति दिसान 
मांझ मठि गई | रबि के करन भये एक महादानी यह जानि जिय आनि 
चिंता चित्त माँझ चढ्नि गई। तोहि राजू बेठत कुमाऊं भ्रीएदोत चेंद्‌ 
: चैद्रमा की करक करेजेहँ ते कदि गई ।। १ ॥ 


हक 


पश्म प्रबीन घीर परम घरीन दीनबंध सदा जाकी परमेसुर में पति 
हैं। हुनेन विहाठ करि जाचक निहाल करि जगत में कीरति लगाई 
ज्योति अति है ॥ राड शज्ञसाऊल के सपृत्त पुत भाउसिंह मतिराम कहे 
[हि साहिबी फवति है। जानपति दानपवि हाड़ा हिन्दुवानपति दिल्ली 
पति दलवपति वबाराबंद पति है ॥ २ ॥ क्‍ 
. कैसे आसमान से वियान से घटा से गज शवरे चलत मानों मेह से 
छद॒ते हैं । अतऊल विदल तक हलत चलत दल गज मद राज दिगरदती 
चिकरति है॥ कहे मतिराम सेभु दरद दराज ऐसे जिन्हें पाई कविराज 
आर्चद भरति है। कंभ छाये पघटपद मदनि करद नंद कदनि बिलंद गद 
गरद करति है ॥ ३ । 
जब लगि कच्छप कोछ सहइस शुख धरनि भार धर । 
जब लगे आते दिसनि दाबि सोहत दिंग्गजबर ॥ 
जब लगे कवि सदिशाम संगिरि सागर महिमंडल । 
जब लगि सुबरन मेहर सघन घन मंगन अगनचल ॥। 
नतप सत्नसालनंदन नवरू भावसिह भूपार माँनि । 
. जग चिरंजीव तब छगि सखित कददत सकल संसार धनि ॥७॥। 
दोहा--भोंह कमान कटाक्ष सर, समरभूमि बिच नेन |. 
.. लछाज तजेहं दुहन के, सलज सुहृद से बेन ॥ १ 
रूपजाल नंदराल के, परिकारे बहरि छुटन । 
खजरीट झूगमीन से, ब्रजबनितन के नन ॥ २॥ 
बानी को बसन केधों बात को विलास डोले केधों मुखचंद चार 
चांदनी प्रकास है। कवि मतिराम केधों काम को सजस के पराग पुंज 
प्रफकित सुमन सुवास है ॥ नासा नथुत्री के गज मोतिन के आभा केधों 
'शतिवेत परगटित हिये को हछास है। सीत करिबे को पिय नेन घनसार 
कैघें घाला के बदन विलऊसत घृद्‌ हास है॥ 0॥के... 


|. कक ब्सार पल | 
दाता एक जेघो सिवराज भयो जेसो अब फरतेसाहिसी नगर 


]हिती समाजु है। ज़सो चिचार धनी राना नरनाह भयो जसोई छुमाऊँ. 
पति परो रज छाज है ॥ जैसे ह््रवेसिश जसवबंत प्रहाधशिज शयों जिस को 


पद 4) 
20४. हु 









8 कक] 
मद्दी में अजी बाढयो बल साजु है। मित्रसाहि नंद सी इंदेल कुलचद 
जग ऐसो अब उद्ति सरूप महाराजु हैं ॥ ५॥| हि 

लपमनहीं संग लिये जोबन विहार किये सीता हिये दसे कहो 
के ह डे 
डखि कोसके 


वासों जामिशय को। नघ दर सोभा जादकी विंकस सुमित्र लखि 


आ  झाक 


बसत कोऊ धाम ठाम को ॥ कवि सतिशम सोभा देखिये अधिक नित. 


सरस निधान कवि कोबिंद के काम को | कीनों $ कवित्त एक ताम रस 
ही को यासों राम को कहते के कहते कोझ बाम को ॥ ६ 
रसराज | नम लक 

चंदन चढदारी नभ चंदन चढदारी अंग चंद उजियारी देखि नकराति 
कैसी है। फंद फंद फबदी गंसीली गांडि मंदि रदि घृंदि एदि मुख मंद 
मंतरात केसी है ॥ मतिराम मिलन बिद्वरी तूं प्यारी चछ नितरति बारी 
आजु जकराति केसी है। कतरात केसी बात बतराव केसी जात सतरात 

कैसी रात रत रात केसी है । ७॥ 

.. चोर की चोर छिनार छिनार की साहुकी साहु बडी की बली । 

ठग की ठग कामुक कामुक की अरू छेल की छेल छली की छली । 

परवीनन की परवीनहीं जाने मतिराम न जाने कहा थों चली । 

उन फेरि दई नथ की म॒ुकृता उन फेरि के फूकी गुछठाव कली ॥७॥ 

गोपबधू तन तोलत डोछत बोलत बोह जुकोनल भाषें । 

ऊरू निर्तबनि की गुरुता पगजात गयंदनि की गति नाषें ॥ 

आगम भो तरुनापन को मतिराम भने भई चेचर आपें । 

खंजन के जग सावक ज्यों उडि आवत मा फरकावत पॉपें 

येरे मति्मंद सेद धिग है अनंद तेरों जोपे बिरहीन जरि जात तेरे 
ताप ते। तू तो दोषाकर दूजे धरे हैं कलंक उर तीसरे सखानि संग देखो 
सिर छाप ते ॥ कहे मतिराम हाल हाजिर जहान तेरों बारनी के बासी 
भासी राह के प्रताप ते। शांधों गयो मथों गयो पिथों गयों खारों भयो 
बापरो समद्र ऐसे पतही के पाप ते ॥ ९ ॥ 


(२) शिवर्सिहसरोज में लिखा है भ्रषण ज्िपाटी टिकमापुर जिछे 
कानपुर सं० १७३८ में हुए। रोद वीर भयानक ए तीनों रस जेसे 
इनकी काव्य में हे ऐसे ओर कवि छोगों की कविता में नहीं पाए 
जाते ए महाराज प्रथन राजा छत्रसाल एला नरेश के इहां छ; महँने 
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तेंक रहे तेही पीछे महाराज शिवराज सुर्लकी सतारागढ़ वाले के हहाँ 
जाय दंड़ा मान पाया आओ जब यह कवित्त भूषण जीने पढ़ा (इंद्र 
लिमी ज॑भ पर) तव शिवराज ने पांच हाथी ओ २५ हजार रूपिया 
इनाम दिया इसी प्रकार से भूषण ने बहुत बार बहुत * रूपियां हाथी 
घोड़ा पालकी इत्यादि दान में पाये ऐसे शिवराज के कवित्त बनाए हैं 
जिनकी बराबर किसी कवि ने वीर यश नहीं बंसाये पाया निदान जब 
भूषण अपने घर को चले तो परना होकर राजा छत्नसार से मिले 
 छत्रसाल ने बिचारा अब तो शिवराज ने इन को ऐसा कुछ धन धान्य 
दिया है कि हम उसका देशवां हिस्सा भी नहीं दे सकते ऐसा शोच 
बिंचार करि चलते समय भूषण की पालकी का बांस अपने कंधे पर धरे... 
लिया ब्राह्मण कोमल हृदय तो होते ही हैं भूषण जी बहुत प्रसन्न हैं यह 
कृविंत्त पदा । साहू को सराहीं की सराहों छत्सारू को । थी दूसरा 
यह कवित बना या। तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। ओ दो दोहा बनाये 
छत्रसाल को दे घर में आए---. 

दोहा--एक हाडा इंदी धनी , मरद महेवां बाछ -। 

.... सालत नोरंगजेब के , ए दोनों छत्रसाल ॥१॥ 
देखो छत्तापत्ता , ए देखों छत्र सांल। 
ए दिल्ली की ढाल ए , दिल्ली दाहनवांल ॥९२॥ 

भूषण जी थोड़े दिन घर में रहि बहुत देशातरों मे घृमि घमि रजवारों 
में शिवराज का यश प्रगट करते रहे जब कुमाऊं में जाय राजा कुमाऊं के 
यश में यह कवित्त पदा ( उलदत्त मद अनुमंद ज्यों जलधिजल )। 

तब राजा ने शोचा कि ये कुछ दान छेने आए हैं ओ हमने जो 

सुना था कि शिवराज ने लाखों रुपिया इन को दिया सो सब झूठ है. 
ऐसा बिचारि हाथी घोड़े मुद्रा बहुत कुछ भूषण के आगे - किया भूषण 
जी बोले इस की अब भूख नहीं हम इसलिए इहां आए थे कि देखें: 
शिवराज का यश इहाँ तक फेला है या नहीं-इनके बनोएं हुए ग्रंथ शिव-. 
राज भूषण १ भूषणहजारा २ भूषणश्छास ३ दूषणउलछास ४ ए चारि 








कूवित्त नवरस के इन्हीं महाराज के बनाए हुए लिखे हैं।.. 
है): विहारीछाल चोबे ब्रजबाझी संवत्‌ १६०२ हुए मरे कवि जयसिह कछ- 
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हर 3 “कर मु श्र ॥ है जी ह 


हज मानसिंह से मो संवत्‌ १६०२ में विद्यमान थे संबत्‌ १८७६ तक 
तीने जयसिंह हो गये हैं पर हम को निश्चय है कि ये कवि महाराज 
पानरसिंह के पुत्र जयसिंह के पास थे जो महा गुणग्राहक थे ओ दूसरे 
सवाई जर्यास्नह इन जयसिंह के प्रपोत्र संवत्‌ १७५५ मं थे यह बात प्रगट 
है कि जब महाराजे जयसिंह फिसी एक थोरी अवस्था बाली रानी पर 
मोहित है रात दिन राजपंदिर में रहने रंगे राज्य के संपूर्ण काज काम 
बंद हो गए तब विहारीलाल ने यह दोहा बनाय राजा के पास तक 
किसी उपाय से पहुंचाया ! 
दोहा--नहिं पराग नं मधुर रस, नहिं विकास यहिं काछ । .. 
अली कलीहूं सो बिंध्योी, आगे कौन हवारलू ॥हा 
इस दोहा पर राजा अलम्तं प्रसन्न है १०० मोहर इनाम दे कहा इसी 
' अकार के और दोहा बनावो विहारीलाल ने सात सो दोहा बनाए भौं ७०० 
अशरफी इनाम में पाया यह सतसझ ग्रंथ अद्वितीय है बहुत कवि लोगों ने इस 
के ढंग पर सतसई बनाकर अपनी कविता का रंग जमाना चाहा पर किसी 
कवि की सुखेरूई प्राप्त नहीं हुई यह ग्रंथ ऐसा अद्भुत है कि हम ने १८ 
तिलक तक इस के देखे हैं भो आज तक तृप्ति नहीं है छोग कहते हैं कि 
क्‍ पक कामथेन होते हैं सो वास्तव में इसी ग्रंथ के अक्षर फामभेनु दिखाई 
द्त है । कम 
. सब तिलकों में सूरतिमिश्र आगरे वाले का तिलक विचित्र हे 
ओ सब सतसेयों में बिक्रमसतसई ओ घंदनसतसई इस के लगभग है। 
बिहारी कवि २सं० १७३८ इन के महा सुंदर कवित्त हजारा में है।. 
डिह[ छा ३ बुंदेल खंडी से० १८०६ सरस कप्िता करी है। 
बिहारीदास कवि ४ ब्रजबासी सं० १६७० इन के पद राग सागरो 
 ्भव रागकरस्पदम में हैं। 
(9) नीलकंठमिश्र अतरबेदि बासी संबत्‌ १६४८ दास जी ने इन की. 
प्रशंसा ब्रजभाषा जानने में करी है । । 
नीलकण्ठजिपाठी टिकमापुर वाले मतिराम के भाई । संबत्‌ १७३०. 
. इन का कोई ग्रंथ हम ने नहीं देखा । 
(६) बेनीकबि भाचीन असनी जिले फतेपर वाले ) संबत्‌ १६९० ए. 
पहान कवीश्वर हुए हैं इन की एक ग्रंथ नाइका भेद में अति विचित्र 
देखने में आया है इन की कबिताई बहुत ही सरस ललित मधुर है 


है... ही. 


बेनीकबि २ बंदीजन बेंती जिले राइरली के निवासी संबत 
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१८४४ ए कि महाराज टिकेत राइ दीवान नवाब लखनऊ के इहां थे 
ओऔ बहुत बद्ध दे सैबद १८९२ के करीब मर गए । 

.. देनी परबीोन ३ वाजपई लखनऊ के निवासी संबत १८७६ ए कृषि 
महा संदर कविता करने में विख्यात हूँ इन का ग्रंथ नाइका भेद में 
देखने के योग्य है । 

बनी प्रगट 9 ब्राह्मण कर्विंद कवि नरवरी निवासी के पुत्र संवत्‌ 
१८८० इन की काव्य महा सुंहर है। 

(७) एक बैभ कवि का वणन काव्यरबाकर को टिप्पणी मे है उसके सिवाय 
यहां लिखा है | शैधनाथ मिश्र कवि सं० १८७ है ए महाराज महान कवि 
 भगवंत राइ खींची के इहां असोथर में रहा करते थे शिव कवि इत्यादि सकरों 
मनुष्यों को इन्होंने कवि कर दिया कविता में महा निपुण थे. रसकछोीर 
१ रसतररीगणी २ अलंकार दीएक १ एवीनि ग्रंथ इन के बनाये हुए हैं। 

इंभनाथकवि बंदीजन सें० १७९८ ए कषि सखदेव के शिष्य 
थे रामविलास नाम रामायण बहुत ही अद्भुत ग्रंथ बनाया है रामचंद्रिका 
की ऐसी इस ग्रंथ में भी नाना छंद है। 

. शंभुनाथकवि तिपाठी डाडिया खेरबवाले से० १८०९ ए महा- 
शज राजा अचलसिंह बेस डॉडिया खेरे के इहां थे राव रघुनाथसिंह के 
नाम बेतालपचीसी को संस्छत से भाषा किया है आो महत्तेचितामणि 
ज्योतिषग्रंथ को भाषा में नाना छंदों में दसाया है ए दोनों ग्रंथ संदर हैं । - 


बिक कक 


ह गधनाथमियश कवि बेसवारे बाल स॑ २१९० १ ए कीय रांनों 


भतार 7 दम अर ब्जपन्लाप 
गया इस बंशादरी आ शिवएशम ८ 


शेर नल द ५; दे श्र पृ सुद्र कांविक्त हू | द क्‍ 
(८) तोष कवि सं० १७०५ ये महाराज भाजा काव्य के आचार्य्यों में 
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ह कि "कक कि खच्वर्फ: पृ अं रस कि कः पीह ट पं बिक हर 
हैं ग्रंथ इस का कोई हम को नहीं मिछा पर इन के कवियों से हमारा 
/>श्क के आदत एप आता शा 280 ध्े अधूरा रा व्जाकआ पं सर न्‍ ईँ कम है. झ्ञ्‌ 5 हि हे ०० पाल ) 
कुतुबाधाना भरा हुपा ३ फाल दस दर चला जाने॑नभाइन कीं 
+श पका हक धर केक के 25५. बम कराया ॒ 29. आते जनक. है 5 यम 
कक अपने शअया मे बेहुत सारा छिखा ३ ॥। 
गण स्लिाफज दशक दहन जार शल्प्याणावा पग है 
६ जे "कहर जिल कादर दुए[सध रूफ० ७९० छू 
बिक जल मा 8 दा, किक आ हैक. 
गहरे भ्थ् 2 त् 
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हैं एक दिन महाराज राजेश्वरी भगवती पसन्न दे चारि मुंड दिखाय बोलीं 
यही चारों तेरे पृत्र होंगे निदान ऐसाही हुवा कि चितामनि १ भूषन २ 


मतिराम ३ जदाशंकर या नीलकण्ठ चारि पुत्र उतपन्न हुए इन में केबल... 


नीलकण्ठ महाराज तो एक सिद्ध के आशज्वीवांद से कवि हुए शेष तीनो 
भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुए कि उनका सास प्रलय तक 
बाकी रहगा इन्ही के बंश में शीतल आओ बिहारी छाल कवि जिनका लाल 
गग है संवत्‌ १९०१ तक विद्यमान थे निदान चिंतामनि महाराज बहुत 
दिन तक नागपुर में सूय्यबंशी भोसला मकरंदशाहि के इहां रहे ओ 
उन्हीं के नाम छंदविचार नाम पिंगल बहत भारी ग्रंथ बनाया शी काव्य 
विबेक २ कविकुलकल्प्तर ३ काव्यप्रकाश ० रामायण ५ ए पांच 
ग्रंथ इन के बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मोजूद हैं इनकी बनाई हुई 
रामायण कवित्त ओ नाना अन्य छंदों मे बहत अपूब है बाबू रुद्र साहि 
सुलेकी ओ शाहिजहां बादशाह आओ जनदी अहमद ने इन को बहुत दान _ 
दिए हैं इन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपना नाम मनिछालू करि के 
कहा है । का 
चिंतामनि २। छुलित काव्य करी है। : 
(१०) कालिदास जिवेदी बनप्श अंतरबेद के निवासी सं० १७५९ ये 
कवि अंतरवेद में बढ़े नामी गिरामी हुए हैँ। प्रथम औरंगजेब बादशाह के 
साथ गोलकुंटा इत्यादि दक्षिण के देशों में बह॒त दिन तक रहे तेहि पीछे 
राजा जोगाजीत सिंह रहवंशी मदाराज जब के इहाँ रहे आओ उन्हीं के 
नाम बधूबिनोद नाम ग्रंथ महा अछुत बनाया ओ एक ग्रंथ कालीदास 
हजारा नाम संग्रह बनाया जिस्म स० १४८० से लेकर अपने समय तक 
अथांत्‌ सं० १७७५८ तक के कवि लोगों के एक हजार कवित्त २१२ का 
लोगों के लिखे हैं हम को इस ग्रंथ के बनाने में कालिदास के हजारा से 
बड़ी सहायता मिली है आओ एक बंध और जंजीरा बंदनाम महा विचित्र 
इन्हीं महाराज का हमारे पुस्तकालय में हे इन के पत्र उदयनाथ कृविंद 
ओ पांच कवि दूलह बड़े महान कवि हुए हूं । ह द 
(११) ठाकुर कविप्राचीन सं० १७०० ठाकुर कवि को किसी ने कहा है कि. 
वे असनी ग्राम के बंदीजन थे संवत्‌ १८०० के करीब मोहम्मर शाह वाद- 


शाह के जमाने में हुए हैं आ कोई कहता है कि नहीं ठाकुर कवि कायस्थ 


बुंदेलखण्ड के बासी हैं किसी इंदेलखण्डी कि का दयान है कि क्षत्र- 
श्द्द 
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ह के ७ 


प्र बंदेलखण्ड में बंदेला लोग हिर्म्माति बहाहर गोसाई के मारने को इकद्ठ। 
हुए थे ठाकुर कृवि ने यह कवित्त ( समयो यह बीर बरावने हैं ) लिखि 
भेजा सब बंदेला चले गए आ:हिस्मति बहादुर ने ठाकुर को बहुत रुपिया 
इनाम दिया हिम्मत बहादुर सवत्‌ १८०० भ थ जा कांव काडदास न 
हर्जारा संवत्‌ १७४५ के करीब बनाया है ओी उस्म ठाकुर के बहुतन्कवित्त 
ओ ऊपर लिखा हवा कबित भी लिखा हैं इस्से हम अनुमान करते हें 
कि ठाकर कृबि- बंडेलखण्डी अथवा असनी वा भाट या कायथ कछ 
होवे पर ए कवि अवस्य संवत्‌ १७०० में थे इन की काव्य महा मधुर 
लोकोक्ति इत्यादि अलकारों से भरी पुरी सर्वे प्रसन्नकारी हे सवया इन 
के घहत ही चोटीले हैं इन के कवित्त तो हमारे पुस्तकालय पे सेकरों हैं 
प्र ग्रंथ कोई नहीं ओ न हम ने किसी ग्रंथ का नाम सुना। 


 ठाकरपसाद जियाठी क्िशनदासपुर जिले रायवरली सं० १८८४ 
ये महान पंडित संस्कृत साहित्य में महामबीण सारे हिन्दुस्तान में काव्य 
ही के हेतु फिरि ७२ बस्ते पुस्तकें केवछ काव्य की इकदठ्ठा कीं थी अपने 
हाथ से भी नाना भ्रंथ लिखे थे ओ इंदेलखंड में तो घर घर कवि लोगों 
के इहां फिशि फिरि एक संग्रह भाषा कवि लोगों की इकद्ठा की थी रस 
चन्द्रोदय ग्रंथ इन का बनाया हुवा है तत्पश्चात्‌ काशी जो में गणेश आर 
सरदार इत्यादि कवि लोगों से बहुत मे जो रहा आओ अवधदेश १ 
राजा महाराजों के इहाँ भी गये जब इन का सेवत्‌ १९५१४ भे देहा 
हवा तो इन के चारों महा पुत्रों ने १८ । १४ बस्ते बाँटि लिये अ 
कौडियों के मोल बेंचि डाले हम मे भी प्रायः दो सा ग्रंथ अंत में गोद 
लिया था। द 

 ठाकश्रांस कवि इन के कवित्त शांतरस मे सुंदर है । 

करपसाद जिवेदी अलीगज ज़िले खीरी विद्यमान हैं सतकृति हैं 


(१२) निवाज कवि ज॒लाहा बिलग्रामी सं० १८०४ शुंगार में अच्छे कवित्त ह 
... निवाज् २ ब्राह्मण अंतरवेदि वाले स० १७३९ ये कावे महाराज 
: छत्नसाल बुंदेला परना नरेश के इहां थे आजमशाह की आज्ञानुसार शर्कु 
तला नाटक को संस्कृत से भाषा बनाया एक दोहा से छोगां को शक 
: है कि निवाज्ञ कवि घुसल्मान थे पर हम ने बहुत जांचा तो १३ निवाफर 
 शपस्पान और २ हिन्द पाये गये हैं। क्‍ हद 


र्श १९९ | 
देपहां-तुम्ह न ऐसी चाहिये, छत्॒साल महराज । 
जहं भगवत गीता पढे, तई कवि पढ़े निवाज ॥ १ 
निवाज > ब्राह्मण बंदेलखंडी स० १८०१ ये कृषि भगवंत राह 
खाची गाजीपुर वाले के इहां थे। | 
. (१७) सेनापति कवि हंदावन वासी १६८० ए महाराज हंदावन में प्षेत्र 
सनन्‍्यास ले सारा बस उहा हीं व्यतीत किया काव्य में इनकी प्रशंसा हपत 
कहाँ तक करें अपने सहुय के भांम थे काव्य कृल्पदुम इन का ग्रंथ बहुत 
हैं| सुदर है हजारा में इन के बहत कंविच हैं। र 
(१४) सुखदंब मिश्र कंपिला वासी १७२८ ए कवि भाषा साहिल के 
आचार्य्यों में गिने जाते हैं प्रथम राजा अजेन सिंह के पत्र राजाराज सिंह 
गोर के इहा जाय कविशज की पदवी पाय हृच्यविचार नाम पिंगल 
सब पिगलोा में उत्तम ग्रंथ को रचा तत्यथात राजा हि्मीते सिंह बंधल- 
गौती अमेठी के इहाँ आय छंद्विचार नाम पिंगल बनाया फिरि नवाब 
काजिलअली खां मेत्री आरंगजेब बादशाह के नाम भापासाहित्य में 
फाजिलअलीप्रकाश नाम ग्रंथ महा अद्धत रचाए तीनो ग्रंथों के सेवाय 
हम ने कहीं लिखा देखा है कि अध्यात्मप्रकाश १? दशरथराय २ ए दा 
ग्रंथ और भी इन्ही महाराज के किए हुए हें। “|| 
सुखदव मिश्र कवि २ दोलतिपुर जिले रायबरेली वाले | १८० ह 
एक महाराज महान कवि बेसवारे में हो गए हैं राव मरदन सिंह बेस 
- डॉडियाखेरे के इहां थे आर उन्हीं के नाम रसाणव नाम ग्रंथ नायका भेद 
में बहुत सुंदर बनाया है शंभुनाथ इत्यादि कवि इन्हीं के शिष्य थे । 
... सुखदेव कवि है अतरबेदि वाले । १७९१ ए कवि महाराज भ 
वंत राय खीची अताथर वाले के इहा थे कछ आखशशय्य नहीं हं किए 
भहाराज सखदेब मिश्र दोलतिपुर वाले न होते । 
(१५) देव कवि प्राचीन देवदर्च ब्राह्मण समानेगाँव जिले मेनपरी के 
' | ल्‍् 
हु 


आप आज झा 
$४१। ४५ 


श् 


्म्ये 
कल 


के नाक, 


निवासी सं० १६६१ ये महाराज अद्वितीय अपने समय के भाग मम्पट के 

समान भाषा काव्य के आचाय्ये हो गये हैं शब्दों मे एसी समाई कहां 

हैँ जिन में इन की प्रशंसा की जावे इन के बनाये ब्रथों की संख्या आज 
पे और 


तक ठीक ७रे हम को मालूम हुई है तिन में केवल ११ ग्रंथों के नाम जो 


हम को मालम है लिखे जाते हैं जिनमें अवसर हम ने भी देखा हे। 
कै... | जिला ह 


सध्न्‍म्मूँ 


ढ़ | | ब्श्‌ (0 है 


१प्रेमतरंग २ भावबिलास $ रसबिलास 9 रसानंदलहरी «५ सुजानविनाद 
६ काव्यरसायन पिंगल ७ अट्ययाम < देवगायाप्रदेचनाठक ९ प्रेस- 
दीपिका १० सुमिलविनोद ११ राधिकाविलास। 
.... देव ( काए्टजिद्या स्वामी ) काश्यस्थ। १९११ ए महाराज पंडित 
राज परशाख के वक्ता प्रथम संस्कृत काशी जी वे पढ़ि देव योग से एक 
- बार अपने गृरू से बाद करि पीछे पछिताय काष्ट की जीभ मुहँ मे डाछि 
. बोलना बंद करि दिया पाटी में लिखि क बात चीत करते थे उन्ही दिनों 
'श्रीमन्ममहाराज इश्वरोनरायण सिंह काशीनरेश ने इन से उपदेश ले 
रामनगर में टिकाया तब ए महाराज भाषा में लाना ग्रंथ बिनयामृत 
इत्यादि बनाए इन्हीं के पद आज तक काशीनरेश को सभा में गाए 
जाते हैं| 
(१६) पजनश कवि बुंदेल खण्डी १८७२ ए काजे परना मे थे आ मधपरिया 
नाम ग्रंथ भाषासाहिच्य में अहूुत बनाया है इस कवि की अन्नठी उपया 
अनूठे पद अनुपास जमक तारीफ के योग्य हैँ पर टवंग शुगार रस में आओ 
कंट अप्षरों से जो अपनी कविता में भरि दिया है इस कारण से इन की 
_ काव्य कवि छोगों के तीर रूपी जिहा की निशाना हो रही है इन का 
नखासिख देखने योग्य है इन्हां ने पारसी विद्या में भी भ्रम किया था | 


(१७) घनआनद कावे । १६१५ ए कवि काविलोगा में महाउत्तम कवि _ 
हो गए है। 


(१८) घनवश्याम शुक्र असनी वाल १६३१० ए कवि कविता में महानिपण 
घांधवनरश के इहां थे ग्रथ तो पूरा हम ने कोई नहीं पाया कवित्त २०० 
तक इन के हमारे पास हैँ कालिदास ने भी इन के कवित्त हइजारा में 

लिखे हें।. 


(१९) सदरकावेब्राह्मण ग्वालियरनिवाससोी सं० १६८८ ये प्रहाराज 
 शाहिजहां बादशाह के कवि थे पहिले कविराय की पदवी पाया इन का 
.. बनाया हुवा संदर गज्ञार नाम ग्रंथ भाषासाहित्य में बहुत संदर है इन्हीं 
.. कवि के पद में यह अगन परा था(सुंदर कोप नहीं सपने) यह कवित्त इस 
.. अंथ में ह।. क्‍ क्‍ है 
सुद्रकवि दादूजी के शिष्य म्रेवाडदेश के निवासी । इन की कविता _ 


ध्ट 


“औ * 


शांतरस में कुछ अच्छी है संंद्र सांख्य नाम एक इन का बनाया इज 
ग्रंथ भी सुना जाता है । 


(२०) सुदरकवि बंदीनन असनी वाले रसप्रबोध ग्रंथ बनाया है । 
मुरारि दास बअजबासी इन के पदशग सागरोझूव में है । 

(४१) बाधा कवि १८०४ इन के कवित्त बहुत ही संदर है। 
बोध कवि बंदेल खण्डी | १८५५ ऐजन। 


. (२२) श्रीपाति कवि प्रयागपुर जिले बहिरशायच निवासी सं० १७०० ये 
महाराज भाषासाहित्य के आचार्य में गिने जाते हैं इन के बनाए हुए 
काव्यकर्पठ्म १ काव्यसरोज २ श्रीपति सरोज # ये तीनि ग्रंथ बिख्यात 
हैं हम ने ये तीनों ग्रथ नहीं देखे ओर न इन के कुल ओर न जन्मभूमि 
से हम को ठीक ठीक आगाही है । 


6. है. 


(२३) दयानिधि कवि बसवारे के स० १८११ राजा अचल सिह बस को 
आज्ञानसार शालिहांत्र ग्रथ बनाया । 


(२०)जगलकिशोरभट्ट केथल बासी सं० १७९५ ए महाराज मोहम्पद शाह 
दशाह के बड़े मुसाहिबों मे थे इन्हों ने संवत्‌ १८०३ में अलंकारनिधि 
. नाम एक ग्रंथ अलंकार मे अद्वितीय बनाया है जिसमे ९६ अलंकार उदा 
हरण समेत वर्णन किए हें उसी ग्रंथ में ए दो दोहा अपने नाम ओ सभा 
के समाचार में कहे हैं।.. 
दोहा--ब्रह्म भट्ट हों जाति में , निपट अधीन निदान । 
राजा पद मोकों दयो , महम्भद शाह सुजान ॥२॥ 
. चारि हमारी सभा में , कोविद कवि गति चार । 
सदा रहत आनंद बे , रस को करत विचार ॥२॥ 
मिश्र रुद्र मणि विप्रवर , ओ सुख लाल रसारू । 
शत जीव श्रगुमान हैं , शोमभित गुणनि बिसाल ॥३॥ 
 ज्ञालकिशोर कवि २ शंगाररस में कवित्त नीके हैं। 
जगराज कवि बहुत ही सरस काव्य इन की है 
 जगल प्रसाद चौबे । इन की बनाई हुईं दोहावली बहुत सुंदर 


व्य हूँ । 


. जुगुरूदास कवि-पद बनाए हैं।.__, 
हम 


अलिक- 


ढ़ । | धछके 


, अमल | 


चर 


जाह के स० १७९८० इन के बनाए हुए पद अति अनूठ मैँहा ललित हैं | 
(२५) कविंद (उदयनाथजिवेदी) बनपुरा निवासी कवि कालिदास जू के 
पत्र सं० १८०० ये कवि अपने पिता के समान महान कवीइवर हो गजरे 
प्रथम राजा हिम्मति सिंद्र बंधलगात्री अमेठों महाराज के इहां बहुत 
दिन तक रहे ओ कविता में अपना नाभ उदयनाथ वर्णन करते इहे जब 
' शाज्ा के नाम से रसचंद्रोदय नाम ग्रेथ बनाया तव राजा ने कबिंद पदवी 
दिया तब से अयना नाम कर्विंद करि के धरते रहे इस ग्रंथ के चारि नाम 
हैं रतिविनोद च॑द्रिका १ रतिविनोदयेद्रोदय २ रसचंद्रिका 3 रसचंद्रोदय 
8 यह ग्रंथ भाषासाहिस्य में महा अद्भुत है तेहि पीछे कर्विंद जी थोरे 
दिन राजा गुरूुदससिंह अमेठी के इहा रहिं-भगव॑त राइ खीची औ गज 
सिंह महाराज आमेर आ राव बुद्ध हाडा डूदी वाल के इहाँ महा मान 
सनमान के साथ काल विदीत करते रहे ओर एक कर्विंद जिंवेदी बेतीगांव 
जिले रायबरेली में भी महान कं॑बि हो गये हैं क्‍ 
कर्विंद २ सखीसुख ब्राह्मण नरवर बुंदेलखंड निवासी के पुत्र से० 


.. १८०९ इन्होंने रसदीपक नाम ग्रंथ बनाया हैं। 


.. कविंद ३ सरस्वती ब्राह्मण काशी निवासी सं० १६२२ ये कविन्दा 
चाय्य महाराज संस्कृत साहितद शास्त्र में अपने समय के भामन थे शाह- 
जहां बादशाह के हुकुम से भाषा काव्य बनाना प्रारंभ किया ओ बाद 
शाही आज्ञासुसार कवदिंद .कल्पछता नाम ग्रंथ भाषा में रचा जिसमे बाद 
शाह के पत्र दाराशिकाह आ बंगम साहेब की ताराफ में बहत कृवित्त हैं। 
(२१६)गोरविंद अटलकथि स० १६७० इन के कवित्त हजारा में है | 
गांविंद जी कतिें स १७५७० एजन | द 
गोविंददास.जू ब्रजवासी सं० १६१५ राग सागरोझूव में इन की 
कविता हैं ए कावे नाभा जी के शशष्य थे | 
गाँविदकाद स० १७९८ ए हकृदाश्वर बड़े नांगी कावे ही गए ह 
का बनाया हवा करणाभरण ग्रंथ बहुत कठिन ओ साहिष्य में शिरोमणि है। 
केशवदास सनाढठय मिश्र दंदेल्खंडी स० १६२४ इन का प्राचीन 
निवास टहरी था राजा मधकर साह उडछ्वाले के इहाँ आये आओ उहां 
उन का बड़ा सनमान हवा राजा इंद्रजीतसिह ने २१ गांव संकंल्प दिये 
.. तब कुठुंब सहित उड़छे मं रहने लगे भाषा काव्य के तो भाग मसम्पट 
हा रे भरता के समान प्रथम आचायस्य समझना. चाहिये काहे ते [के काव्य के 


| 


दशों अंग पहिले पहिंले इन्हीं ने कविपिया ग्रंथ में वणेन किए तेहि पीछे. 
अनेक आचारय्यों ने नाना ग्रथ भाषा में राचि प्रथम मधुकर साहि के नाम 

ज्ञानगीता ग्रंथ. बनाया आ कविप्रिया ग्रंथ प्रदीनराइ पातुरी के लिये 
रचा आ रामचंद्रिका राजा मधुकरसाह के पत्र इंद्रजीत के नाम से बनाया 
आ रखिकांग्रेया साहिय ओ रामअलूहृतमंजरी पिंगल ए दोनो ग्रंथ 
बिदृज्जनों के उपका् रचे जब अकबर बादशाह ने प्रदीनराइ पात्री के 
हाजिर न होने ओ उकुछ हकुगी ओ लड़ाई के कारण राजा इंद्रजीत पर 
एक करोर रुपया करमाना किए दब कंशांदास जी ने छिपफकर राजा 
बारबर मंत्री से मुछाकात किया आओ धारबर जू का प्रशंसा मे (दिया कर- 
तार हुई करतारी) यह कवित्त पढ़ा तब राजा वीरबर ने महा प्रसन्न हे 
जुरवाना माफ कराया परन्तु प्रबीनराइ को दस्वार में आने पड़ा । 

केशवदास २ सामाग्य कविता है । 
केशवराइ बाबू बघेलखेडी सं० १७३५९ इन्होंने नायका भेद में एक 
ग्रंथ बहुत सदर बनाया है जो इन के कवित्त बलदेव कवि ने अपने संग्र- 
हीत ग्रेथ सतकति गिराविछास में लिखे हैं । द 
केशवशम कवि इन्होंने श्रमरणीत नाम ग्रंथ रचा है । 

बाबू रघुनाथ सिंह के दोहे के अनुसार कवियों का 
सभ्य शिवसह सरज सॉनरूपश कया जाता ह। 
(१) आंछी रामकावे स० १६२१ कालेदास जी ने इन का काव्य अपने 
हजार में लिखा ₹ 
(२) अकवर का हाल पहल लिखा गया ह । 
(३3) अगर कवि स० १६२६ नीति संबंधी कुडालिया छप्प दोहा इत्यादि 
बहुत बनाए है । क्‍ 
(४) अगर दास गरूता जयपुर राज्य के नेवासी से० २५९५ इन के बहुत 
पद रागसागरोद्धमव राशकल्पद्म मे हैं ए महाराज रृष्णदास पय अहारी 
के शिष्य थे ओ इन महाराज के नाभा दास भक्तिमाल ग्रंथ कंत्तो शिष्य थे 
(५). करनंशेकीव बंदाजन असनीवाल सं० १६११ ये काव नरहार काव क 
साथ दिल्ली मे अकबरशाह की सभा में जाते आते थे इन्हांने कणोीम्रण १ 


है है. 


श्षतृभषण २ भपभषण दे ये तान भथ बनाये हैं ५ 
रब 





[ २०४ ] 


(८६) चतुरविह्ारी कवि ब्रजबासी सवत्‌ १६०५ इन के पदराग सागरो 
व में बहुत है । । 
(७) गोपकरविं सं० १५९० शमभषण १ अलकारचरिरिका २ ए दो ग्रथ 
बनाए द 

(९) अमरेश कवि सं० १६३१५ इन की कविता महा उत्तम है कालीदास जने 
अपने हजारा में इन का कविता बहुत सी लिखी है। 

(१०) आसकरन दास कछवाह राजा भीम सिंह नह॒वरगढ़ वाले के पत्र 
१६१५ पद बहुत बनांए हैं जो करृष्णानंद व्यास देव के संग्रहीत ग्रंथ में 


माजूद हैं | 


(११) अजबेस प्राचीन स० १५७० ये कवि श्रीराजा बीरभान सिंह जोप- 


पुर के इहां थे ओ उसी देश के रहनेवाले बंदीजन मालूम होते हैं । 
अजबंस नवीन भाट १८९२ ये कवि श्रीमहाराज विश्वनाथसिंह 
बांधव नरेश के इहां थे। # 


(१३) कादर, [कादिरिबख्स मुसलमान पिहानीवाल] सं० १६१५ कविता में 


निपुन थे आओ सेयद इवराहीम पिहानी वाल रसखांनि के शिष्य थे । 

(१४) टोड्र, (राजा टोडरपल्ठ खतन्री पंजाबी) सं० १८५८०ये राजा टोडर 
मछ अकबर बादशाह के दीवान आछा थे इन के हालात में तारीख 
फारसी भरी हुईं है अरबी फारसी संस्कृत विद्या में महा निषण थे श्री 
मद्भागवत को संस्कृत से फारसी में उल्था किया हे ओ भाषा में नीति 


सब्र बहुत कोंदच कह हू इन सहाराज़ न दा काम बहुत शुभ हिन्टस्ता- _ 


निया के लिए किए है एक तो पंजाब देश में खत्रियों के इहय रिवाज 


तीनि साला मातम को उठाय केवल दाषिक रसम को नियत किया दसरे 


फारर्स। हिसाव किताब को इरान देश के माफिक हिन्दुस्तान में जारी 
किया संवत्‌ ९९८ हिजरी में शहर लाहोर में देहान्त हआ | 
/१६) जतकवि स० १६०१ अकबर बादज्ञाह के इहां थे। 


(१७) चरणदास ब्राह्मण पंडितपुर जिला फैजाबाद सं० १५३७ सुरोदय 


ग्रंथ बनाया | े 
(१८) चतरभज सदर कावेता करा ह । 


धक 


चतुरंभुज दास सं० १६०१ राग सागरोद्धव में इन के बहुत पद हैं. 
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.. # १८९२ संबत्‌ के,अजबेस सरदास के समय के नहीं है। 
क्‍ न. 


| 


5 मम 


पहाराज करोली के राजा स्वामी विद्वलनाथ जी गोकुलूस्थ के शिष्य 
अहछाप मे इन का भी नाम हैं। क्‍ 
(१९) जीवन कवि सं० १६०८ इनके कवित हजारा में है 
(२१) वाजऊ्ाब स० १६८२ इजारा थ इन के कावेत हूं । 
(२४) हाछरायक्ाय बेइ।जन होलपुर जिले बाराबंकी से० १६४० ए 
सहान कवि अज्बर के दर्जा र तक राजा हरिवंशराइ दिवान कायथ 
बदरकाबासी के वसील से पहुंचे आ एक चेक पाइ उसी में होलपर नाप 
ग्राम बसाया एक दिन श्रीगोस्वामी तुझसीदास जी अयोध्या से छोटवें 
समय होलछपयुर में आंए होछराय ने गोसाई जी के छोटा की प्रशंसा में 
कहान- 
दोहा--लछोटा तुलसीदाश को, लाख टका को मोर । 
तब गोसाई जी वले-- हे 
पहा--पोल तोल कछ है नहीं, लेहु राय काबि होल ॥!॥ 
... होलराइ ने उस छोटा को मूत्ति के समान अस्थापन करि इसके 
 ऊँपर चदूतरा बांषि पूजन करते रहे हम ने अपने आंख से देखा हे कि 
आज तक उस की पूजा होती है इस होलपुर म॑ सेवाय गिरधर ओ नीछ- 
कण्ठ इत्यादि के कोई नाथी कवि नहीं हुए इन दिनों लछिराम आओ संत्त- 
वकंस ए दो कईि अच्छे हैं यह गाउं आज तक इन्हीं बंदीजनों के नंबर में ई। 
(२३) खेमकापि २ ब्रजवासी से० १६३० रागसागरोडुव राग- 
_ कल्पदुप में इन के पद हैं। एक खेम कवि बुंदेलखंडी है । 
(२४) जोधकंधि सं० १०९० अकबर बादशाह के इ॒हां थे। 
(२५) जोयसीकवि सं० १६८८ इन के कविच हजारा में हैं।. 
(२६) चंद्सखी ब्रजयाप्ती से० १६३८ इनके पदराग सामरोहझूवमें हैं । 
. (२७) कृष्णदास गोहुलश्थ बछपाचाय्यके शिष्प सं० १६०१ इन के 
बहुत पद राग सागरोझूव में लिखे हैं जो इन की कबिता अल्यंत ललित 
आ मधुर है ए कवि आ सरदास आओ प्रमानंद्दास ओ कंभनदास चारों 
श्रीबलभावाध्य के शिष्य थे कृष्णदास जी की कविता सरदास की 
कविता से मिलती थी एक दिन सर जी बोले आप अपना कोई ऐसा पद 
सुनावा जो हमारी काव्य में न॑ मिझ बइ सरुष्णदास जी ने चारि पद 
सुनाये उन सब पर्दा वे सर जी ने घोरी अपने पंदां की सावित किया 
सब रृष्णदास जी ने कहा काडिह हम अमृठे पद सुनावेगे ऐसा कहि 


हज 


न 


[ २७६ ह 


सब राजि इसी शोच में नहीं सोये पतःकाल अपने सिरहाने यह पंद 
लिखा हुवा देखि सूर जी के आगे पढ़ा ॥ आवत बने कान्‍ह गोप बालक 
संग नेचकी खर रेनु छरित अलकावली । सूर जी जान गये कि यह कर- - 
तति किसी ओर ही कोतकी की है बोले अपने बाबा की सहायता लीनी 
मै । इन की गिनती अष्टछाप में है अथोव् ब्रज में आठ < बड़े कृषि हुए 
हैं जेसा तुलसीशब्दायप्रकाश ग्रंथ में गोपालसिंह ने ब्यौरा अहछाप का 
लिखा है इस भांति से कि सूरदास १ क्ृष्णदास * परमानंद हे कुभन- 
दास 9 ए चारों बलभावाय्य के शिष्य ओ चतुमेज ५ छीतस्वामी ६ 
नंददांस ७ गोविंद दास < ए चारो विद्वलनाथ बलछभावाथ्य के पुत्र 
के शिष्य अप्ठछाप करि के विख्यात हैं कृष्णदास जी का बनाया हुवा 
प्रेमसरासग्रंथ बहुत सुंदर है। 
(२८) छेमकवि २ बंदीमन दलमऊ के सं० १५८२ ए कवि हुमाऊँ- 

बादशाह के इहाँ थे। _ द 

(२९) अम्नतकीवि स॑० १६०२ अकबर बादशाह के इ॒हां थे । 

(३०) खानखाना (नवाब अब्दुल्रहीम खानखाना बेरमखां के पुत्र रहीम 
भो रहिमन छाप है। सं० १५८० ए महाविद्वान अरबी फारसी तुरकी 
इत्यादि यामनीभाषा ओ संस्कृत ब्रजभाषा के बड़े पंडित अकबर बांद- 

शाह की आंख की पुतली थे इन्हीं के पिता बेरम की जवांमरदी आओ 
तदबीर से हुपाय को दुबारा दिल्ली का राज्य प्रापहुवा खानखाना जी 
पंडित कवि मुछा शायर ज्योतिषी ओर सब गुणवान मनुष्यों के बड़े कदर- 
दान थे इन की सभा रात दिन विद्वज्जनों से भरी पुरी रहती थी संस्कृत 
में इन के बनाए छोक बहुत कठिन हैं ओ भाषा: में नवोरस के. कवित्त 
दोहा बहुत ही सुंदर हैं नीति संबंधी दोहा ऐसे अपूबे हैं: कि. जिनः के 
पदने से; कभी पदनेवाले को दृप्ति नहीं होती फारसी में इन का दिवान 
बहुत उम्दा है वाकियात बावरी अथात्‌ बावर बादशाह ने जो. अपना 
जीवनचरित्र तुरककी जवान में आपही लिखा है उस्कों इन्होंने फारसी 
. जवान में तजमा किया है ७२ वरष की अवस्था में सन्‌ १०१६: हिजरी 
. प्रेंसुरछोक को सिधारे। क्‍ | रा 
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नोचेद्बूृहि क॒दापि मानय पुनतोमीदशी मूमिका । 
क्‍ अज़ार सोरठा--भाषा | 
पलटि चली घुसक्याय, दुति रहीम उजियाय अति द 
बाती सी उसकाय, मानो दीनी दीप की॥॥ 
गई आगि उर छाइ, आगि लेन आई ज्ुतिय। 
छागी नहीं बुशझाय, भभकि भभकि बरि बरि उठे ॥ २ ॥ 

नीति, दोह-खीरा शिर धरि काटिये, मलिये निमक लगाय । 

.... करये मुख को चाहिये, रहिमन यही सजाय ॥ १ ॥ 


फारसी । 
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एक दिन खानखाना ने यह आधा दोहा बनाया-- . 
क्‍  तारायन शकज्षि रेन प्रति, सूर होह ससि गैन । . ... 
. आ दूसरा चरण नहीं बनाइसकके रोज रात्रि को यह आधा दोहां 
 पद्दा करते थे दिल्ली में एक खत्नानी ने यह हाल सुनि आधा चरण बनांय॑ 
बहुत इनाम पाया । क्‍ ह 
तदपि अधेरी है सखी, पीव न देखे नेन ॥ १ ॥ 
(३१) जगनकवि सं* १६५२ श्वृज्ररस में कवित्त चोखे हें 
(३२) ऊधोराम कावि से० १६१० इन की कविता काछींदास छू ने 
अपने हजारा में लिखी हे किन 
(३३) कमाल कवि (करदीर् के पुत्र) कायस्थ सें* १६२० इनकी कविता 
कालीदास ने हजाशा ५ छिखी दे जी फेज जी 
(१४) जगा छउ दान पिहानीवाल से० १६२८ कवि अच्छे थे। 
(१५) जा ८३8 कवि बूंदावनवासी सं" १६८८ इनके कवित्त इजारा में हैं। 
(३७, ज्ञवाक सं* १६०२ ए कवि शूद कूट में बहुत निपुण थे इन के 
दे, हा बहुत सुंदर है । हक 
(३८) जलालउद्दीन कवि सं० १६१५ हजारा मे इन के काठ के है| 
(३९) कल्याणदास बृजवासी कृष्णदास पय अहारी के शिष्य सं ० १६०७ 
इन के पद रागसागरोडव में है । एन $ कल्यान [सह भट्ट एक ३ क्‍ 
(४०) फैजी शेख अबल फैन नागौरी शेख मुवारक्ष के पुत्र सेन रैडब्ट 
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इन की छोटे बड़े विद्वान भली भांति जानते है कि ए फैजी अरबी पारसी 
संस्कृत भाषा में महानिपुण थे इन का ग्रंथ भाषा थे हमने नहीं पाया 
केबल दाहरा मिले हैं ए अक्षवर के कवें थे। क्‍ 
(४१) ब्ह्मकवि राजा बीरिषर ब्राह्मण अतरवोदि बाृले सं ० १६८८ इनका 
नाम मथम महंश दास था ए कानकुब्ज दब ब्राह्मण जिले हशीरशर के 
किसी गाँव के रहनेवाले थ काव्य पदि लिखि राजा भगवानदास 
आबेर नरंश के इहाँं कावे लोगो में मोकर हो गए शजा भगवान दास इन 
का कविता से बहुत बसझ्ष हैं अकबर बादशाह को नम्र के तोर इनको 
देदिया ए कवि काव्य में अपना नाम ब्रह्म करिके बणून करते थे अकबर 
कविता के सेवाय इन में सब प्रकार का बद्धि पाय पत्र संस्कार के अन्न 
सार प्रथम अपना मित्र बनाय कविराइ को पदद। दिया तेही पीछे पांच 
हजारी का मनसव आओ मुसाहब दानिश बरराज बीरबर का खिताब 
दिया इनके जीवनचरित्र विचित्र तवारीखों में लिखे है सन्‌ ९९० 
हिजरी में बिजार इलाके काबुल में पठानों के हाथ से समर भूमि में मारे 
गए इनका समग्रग्रेथ तो कोर हमने देखा सना नहीं पर इनकी कविताई 
बहुतही फुडकर हमारे पुस्तकालय में है सूरदास जी ने कहा है । है 
ः दोहा । 
संदर पद कविंगंग के, उपमा की घर बीर । 
केशव अथ गंभीर को, सुर तीने गुण तीर ॥ क्‍ 
राजा बीरवर ने अकबर के हझुएश से अकेयरपर गांड जिले कानपर से 


. _नोछ कसवा में इन-की परानी इमारतें दी अलछीशान आज तक मोजूद 
(४ 


हैं चॉधराई का ओहदा जो बहुदा आह्यणों को मिला औ गाँवध बंद 
हुवा ओ हिंद सुछेस्यानों में बहुत मेछजोल हो गया ए सत्र बाल इन्हीं 
महाराज को कृपा से हुई था। 
.. (४२) फहीम शेख अब॒दुलरू फूल 

के केवल दोहरा हमने पाये है ग्रंथ कोई नहीं मिए 


९५ 
(४३) अमयराम से ० १६०२ कालिदास जीने इनकी काव्य अपने हमारे - 





[] 








नि. 


कानेझ सहोदर सं० १५८० इन. 
[ए अकबर के वजीर थे। 


[२०९ | 


(9४) परसिद्ध कविप्राचीन सं० १८९० ए महान कवीश्वर खानखानाके _ 
इहां थे । 
(४५) बिद्वल बिपुल +२ गोकुलस्थ श्री स्वामी हरिदास के शिष्य १५८० 
इन के पद राग सागरोडव प्र हें ए महाराज मधुबन ये बहुधा रहा करते थे | 
(2६) रहीम कवि ए रहीम कवि. खानखाना के सेवाइ दसरे रहीम हैं 
कविता इनकी सरस है काव्यनिणेय में दास कवि ने इन का नाम एक 
कवित में लिखा है पर॑तु दोनों रहीम अथोत्‌ अबदुलरहीमखानखाना 
ओर इन रहीम की फुटकर काज्य का भिन्न भिन्न करना कठिन है । कवित- 
सूर केशां मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म चितामाणि मतिराम भुषण 
सो जानिए । नीलकंठ नीछाधर निषटि नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र 
सुखदेव देव मानिये ॥ आउरुम रहीम खानखाना रसलछीन वी सुंदर 
अनेक गन गनती वखानिए। ब्रजभाषा हेत बज सब कौन अनुमान एते 
एते कविन की वानी हूं ते जानिये ॥१॥ हे 
(9७9) अपरसिह हाडा योधपुर के राजा सं० १६२१ ए महाराज अमर 
सिंह श्रीहाटावंशावत्स सरसिह के पात्र हूँ जिन सूरसिह ने छः लाख 
रुपया एक दिन में छः कवि छोगों को इनाम दिया था भो जिन के पिता 
गनसिंह ने राजपुताने के कंविछोगों को धनाधीश कर दिया था राजा 
अपमरसिंह की तारीफ में जो वनवारी कवि ने यह कंवित्त कहा है कि 
(हाथ की बढ़ाई की बड़ाई जमधर को ) सो इस को बारत टाड साहब 
की किताब टाडराजिस्वान से हम कछु लिखबे है प्रगट हो कि राजा: 
अपरसिंह हाडा बहागगगाइद ओ साहिलशाख के बड़े कृदरदान- 
ओ खुद भी महाकजी थे इन्हीं महाराजा ने पृथीराजरायसा चंद काॉ' 
कृत को सारे राजपुताने थे तछलास कराय ६९ उनहत्तर ख़ढड़ तक जमा: 
किए जो अब सारे राजपताने में बड़े बड़े पुस्तकालयों में मालूद ह शाह: 
जहाँ बादशाह के इृहां अपरसिह का मनसब तीन हजारी था जो कि... 
अमरपसिह बहया सर शिकार में रहा करते थे इसलिए एक दफ शाह 
जहां ने नाराम दे कछ जरवाना किया आओ सलावतिखां बखशा उल्मरु 
मालिक को जरमाना वसूल करने को नियत किया अमर सिंह महा करोधागि 
से प्रज्वाडित दस्वार भें आया पहिले एक खंजर से सलावतेखां का. 
काम तमाम किया पीछे शाहजहां पर भी तलवार आवदार झारी तल्थार _ 


लक. 


















कर . 
५2 पर 


जन्‍रटछककी 
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सितून में लगी बादशाह तो भागबचे अमरसिह ने पांच ओर बड़े सर- 
दार मुगलों को मारि आप भी उसी जगह अजून गोर अपने साढके-के 
हाथ से गारे गये विस्तार के भय से मेंने संक्षेप से लिखा हे 
६8%. दीरह कविसे० ३६२५ |. द 
(५.०)नसंचम दास ब्राह्मण बडी जिले सीतापुर वाले स॑० १६० रसुदामा 
चूरिल. बनाया है मानो भेम समुद्र बहाया है । 
(५!) चेतनचंद कवि सं० १६१६ राजा कुशल सिह सेंगर वंशावरतेस 
भआजाजइसार अख्य विनोद नाम शालिहांत्र बनाया । हक | आह 
(५४) बारक काबि सं० १६५५ । 
(£०)ब्िद्याद्यस बरजवासी स॑ं० १६५०३न -के पद रागसागरोद्धव में हैं । 
(5६ )छीतस्वामी बजवासी सं० १६०१ इन के पद बहुत राग कर्पहुम में 
:ए महाराज वलभावषाय्ये के पृत्र बिद्लनाथ जी के शिष्य थे-इन की 
मिनती अध्ठछाप मे हैं । क्‍ । 
(८७) भगवत रसिक वंदावनतिधासी माधोदास जी के पुत्र: हरिदास 
जी के शिष्य स॑० १६०१ इन की कुंडलिया बहुत सदर हैं 
(८८)छबत्नकव्रि सं १६२५ विजयमुक्तावली नाम ग्रंथ अथोत्‌ भारत की 
बंधावहतही संक्षेप से सूचीपत्र के तोर से नाना छेदों में वणन किया हे । 
६०) गद्म धर मिश्र ब्रजवासी सं० १५८० इन के पदराग सागरोझूव॑ 
में हैं इन का बनाया हुवा यह पद सखी हों श्याम के रंग रंगी। देखि- 
गये गई वह मृरति मूरतिं हाथ बिक्री देख स्वामी जीव गोसां३ जो 
































.दोहशीं ; है में लक्ष लक्ष रूपिया इनाम दिया इन्होंने अपने जीवनचरित्र की 
ताव बहुँक विस्तोर पृर्बक:बनाया है जिसका नाम ग्रानचरित्र है उसी 





हा सच चले हे जो ग्रे अठक नदी पर पहुंच के धम्मेशास्त्र को बिचारि उतरने 
में श शोच विचार करने लंगे आओ अकवर शाह को लिखा तब अकबर ने 
सब भूमि गोपा ले की; तोमे अटक कहा । 

जाके मन मैं अटक है, सोई अटक रहा ॥ १ 


[ २११ है ] 


यह दोहा पढ़ि मानासिंह अट्कपार जाय स्वामि काय्य में बडी बीर॑ता करी 
(६०) छालनदास ब्राह्मण देलमऊ वाल र० १६५२ ए मदशराज बंदे 
महात्मा हो गुजरे हैं इन के कवित शांत रस मे हैं ओ हजारा मे भी 
कालिदास ने इन का नाम लिखा है। एक और गमोतीलाल कंविं हुए हैं। 
(६३१) भोतीलाल कवि बाँसी राज्य के निवासी सं० १५९७ गणेश पुराण 
भाषा में बनाया। एक ओर मोती छाल कंवि हुंए हैं आगे ही आर 
(६४) हरिदास स्वामी बृंदाबन निवासी सं० १६०० इन महाराज कोः 
 जीवनचरित्र भक्तिमाल में है इहां केवल हम को काव्य ही का वँणन: 
करना अवश्य है सी संस्कृत काव्य में जयदेव कवि से इन की कविता 
कम नहीं है ओ भाषा में इन के पद सूर आओ तुलसी के पर्दों के समान 
मधुर ओ ललित हैं इन्हों ने बहुत ग्रंथ बनाए हैं पर हमने इनकी कंविता 
केवल वहां देखा है जो रागसामरोडव रागकल्पदुम में हैँ तानसेन की 
. इन्हीं महीराज ने काव्य ओ संगीत विद्या पदाया था । हक 
(६५०) हरिनाथ कवि महापात्र बंदीजन असनीवाले से० १६४४ एं महाने 
कवी घर नरहरि जू के पुत्र बड़े भाग्यवान पुरुष थे जहां जिस दरवारं में गए 
लाखों रुपिया हाथी घोड़े गांव रथ पालकी पाय लोटे श्रीवॉधंवर्नरेशी 
_ राजाराम बघेले की प्रशंसा में यह दोहा पढ़ा । मा डर | 
 दोहा। लंका छो दिल्ली दई , साहि विभीषण काम. 
.. मयवधेलोीं राम सो , राजा राजाराम ॥ १ 
इस दोहा पर एक लक्ष रुपिया इनाम पाया | ओ राजा माॉनर्सिह 

सवाई आमेरवाले के पास ए दोहा पद़ि दो लुक्ष रुपिया दान पाया। 
दोहा | बलिबोई कीरति छता , करन करी दे पात । ० 
सींचीं मान महीप ने , जब देखी कुमिलात की १ ।' हे) 
जातिजातितेगुणअधिक , सुन्‍्यो नअज्हँकान।_ 

सेतु बांधि रछबर तरे , हेला दे हुए मान ॥ री पं 

जब हरिनाथ जू ए रुपिया ओ सब सामान ले घर को चले तो मांग 

में एक नांगापुत्र मिला आर उस ने हरिनाथ जू की प्रशेसा में! यह 
दाहापदा |. क्‍ ॥ 7 
दोहा । दान पाइ दोई बढ़े , की हरि की हरिनाथ 2 
उन बढ़ि ऊंचे पगे किये , इन बढ़ि ऊँचे हाथ ॥ १॥ 7 
हरिनाथ ने सब धन धान्य जो पाया-थू। सब ईसी नागापुत्र को सं 




















[ २१२ | 
है आप रीते हाथ घर को चछे आए ओ अपनी औ अपने पिता की 
कमाई तमाम उमर इसी भांति से छथते रहे । क्‍ द 

(६६) मानराय बंदीजन असनीशाले | १५८० अकबर के इह। थे। 

(६७) रघनाथ राय कवि से० १६१५ यह कवोश्वर राना अमरक्िह 
जोंघपर के इहां थे । रा 

(६८) गनश्ञ जी भिश्र से २१६१५ । द 

(६९)कबीर (कबीरदास) मोलाहाः काशी बास्के स० १६१० इन के दो 
ग्रंथ अथीत्‌ बीज १ रामैनी * भेरे पास हैं ओ इन के चरित्र तो सब 
पनुष्यों पर विदित हैं कालिदास ज्ञ ने हजारा में इन का नाम भी छिखा 
हैं इस लिये हम ने भी लिख दिया । 

(७०) लीलापरक स० १६१५९ ए कवि महाराज गज सिंह जोधपुर के हहां_ 
थे ओ इन का प्रमाण सत कवि करते चले आए हैं। 

(७१) नाथ कबि, नाथ कवि के नाम से माछय नहीं होसक्ता कि नाथ 

. कितने हुए है जसे उदयनाथ काशॉनाथ शिवनाथ शभुनाथ हरिनाथ. 
इत्यादि कबि लोगों ने नाथ करके अपना भोग बणन किया है जहाँ तक 
इम को मालम हुआ वहाँ तक हर एक नाथ की कविता अलग अछग 
बणन करी हैं। नाथ कवि ब्जबासी गोपाल भट्ट ऊंचगांव वाले के पत्र 
इनकी काव्य रॉगधागरोद्धव में घट ऋतु इत्यादि सेदर है। 

(७२) दामोदरदास हजवासी स॑० १६२२ इनके पद रागसागर में है 
एक और दामोदर कावि हैं। 

(७३) दीलदार कषि से० १६५०० हजारा में इन की काव्य है । 

(७४) दालाते कावे सं० १६५१ । ड़ 

(७८) नागर कावे स० १६४८ हजारा में इन के कवितस हैं । द 
. (७६) दास (भिखारादास कायस्थ) अरवछ इंदेलखण्डी सं० १७४८० ए 
. महान कवि भाषासाहित्य के आचाशय्य गिने जाते है छदाणंव नाम पिंगल 
१ रससारांस २ काव्यनिर्णेय ३ इंगारनिणेय ४ बागबहार ५ ए पांच 
इन के बनाये हुए अति उत्तम काव्य हं।. 

दास २ बनामाधों दास पसका जिले गाडा सं० १६७५ ए महा- 
सपा गोस्वामी तुलसी दास जू के शिष्य उन्हीं के साथ रहते रहे है औ 
गोसाई ज़ी के जीवनचरित्र की एक पुस्तक गोसाईचरित्र माम बनाया 
वत्‌ १६९९ मे कात हवा | कद पा? आन 















0 [रेश३ 
संदन कवि सं० १६२८ पहाराज सत कवि होगए हैं इजारा में 


इन का नाम है । रे का 
. (७८) हितहरिवंश स्वामी गोसाई हंदावननिवासी व्यास स्वामी के पृत्र॒ 
सं० १५५६९ इन के पिता व्यास जी ने राधावल्मी संत्रदाय को चलाया _ | 
ए देव बंद के रहनें वाले गोड़ ब्राह्मण ये हितहरिवंस जी महान कवि. 
 राधघासधासिधि नाम ग्रंथ और भाषा में हितर तचोरासी नाम. 



























(७९) सेन कवि नापति बांधवंगढह के सं०. १५०६० हजारा रु इ्‌ के 
_ कवित्त है ए कवि स्थामी रामानंद जी के शिष्य थे । ४ 
द् (८०) नारायण दास कवि स* रे? 5 हितोपदेश राज तन नीति को 
 छंटवंद्ध रचा हा 
(८२) नंदऊाछ कवि सं० १६११ कबित्त सुन्दर हजारा मे इनके कबित्त हं।._ 
(८४) रसखान कवि सैयद इबराहीम पिहानी वाछे सं? १६३१० ए कवि. 
् सलमान थे श्रीहंदावन में जाय इणवढ की भक्तिभाव में ऐसे इबे ._ 
कि फिरि मुसल्मानी त्याग करि माछा कंठी धारण किए हुए हंदावन की ._ 
मिलि गए इन की कविता निपट ललित माधुय्येता.से भरी हु हे 
है इन की कथा भक्तिमाल में पढने योग्य हे है।. न 
.._ (८५) नाभादास कवि नाम नारायणदास महाराष्ट्र दक्षिणी सं० १५६४० 
इन को स्वामी अग्रदांस जी ने गलता नाम इछाके आमेर में लाव अपना 
. शिष्य बनाय भक्तिमाल नाम ग्रंथ लिखने की आज्ञाकरी नाभा जीने 
१०८ छप्पै छंद में इस ग्रंथ को रचा तेहि पीछे स्वामी प्रियादास हेंदा- _ 




















सी बाण रक्‍खा इन दिनों उसी पी भक्तिमाल को महारसिक भगवत के 


 भ भ्त भक्त क्त तुकूसीराम अगरंवाल मीरापुर निवासी ने उद्ू में उल्था' करि भक्ति- _ 
है नाभा दास की विचित्र कथा हे सा गा ध रा. के 





[ २१४ | 





(<८)नारोयणभट्ट गोसांई गोकुलस्थ ऊँच गांव बरसाने के समीप के 
. निवासी सं० १६२० इनके पद रागसागरोछव में हें ये महाराज बड़े भक्त 
थे बृंदाबन मथुरा गोकुल इल्यादिं में जे तीयेस्थान छुप्त हो गये थे उन 
. सब को प्रगठ करि रासछीला की जड़ इन्हों ने प्रथम डाली हे रा 
..._. (८९) तानसेन कवि ग्वालियर निवासी १५८८ ए कवि मकरद पाढ़े 








* गोड़ ब्राह्मण के पुत्र थे प्रथम श्री गोसां३ स्वामी हरिदास जू गोकुलस्थ 


.. नहीं हुवा निदान तानसेन दोलति खां शेरखां बादशाह के पुत्र पर आशिक | 


.. के छिष्य दे काव्य विद्या को यंथावत्‌ सीखा लत्पश्चात्‌ शेख मोहम्मद 
 गौस ग्वालियरबासी के पास जाय संगीतविद्या के लिग्े प्राथेना करी 

. शाह साहेब तंत्रविद्या में अद्वितीय थे बरण मुसलमानों में इन्हीं को इस 
विद्या का आचायये सब तवांरीखों में लिखा गया है शाह साहेब ने 
अपनी जीभ तानसेन की जीभ में लगाय दिया उसी समय से तानसेन 
गान विद्या में महानिपुण हो गए इन की प्रशेसा में आईन अकवरी में 

_ अंथकर्ता फहीम ने लिखा है ऐसा गाने वाला पिछिले हजारा *में कोई 
. हैं उन के उपर बहुंत सी कविता करी तेहि पीछे दोलीति खां के मरने 
पर श्रीवांधवनरेश रामसिंह बघेला के इहां गए ओ उहां से अकबर 





..यादशाह ने अपने इहां बुलाय लिया तानसेन औ सूरदास जी से बहुत _ 


मित्रता थी तानसेन जी ने सूरदास की तारीफ़ में यह दोहा बनाया। 

_. द्वोहां। किपों सूर को सर लाग्याों , किधों सर की पीर 
.. किपों सूर को पद छग्यों , तन मेन धनते शरीर ॥?१। 

तब सूरदास जी ने यह दोहा कहा । 28 

दोहा | बविधना यह जिय जानि के , शेशन दीन्हे कान 
धरा मेर सब डोल तो , तानसेन की तान ॥र।। 
5 इन के ग्रंथ रागमाला इत्यादि महाउत्तम काव्य के ग्रेथ हैं।. 
...._ (९०)निपट निरंजन स्वामी से १६५० ए महाराज गोस्वामी तुलसी _ 
.._ दास के समान महान सिए 








द्ध हो गए हैं ओ इन के ग्रंथों की ठीक ठीक 





.._ संख्या माहूम नहीं होती पुरानी संग्रहीत पुस्तकों में सेकरों कवित्त हम _ 
.. इन के देखते हैं हमारे पुस्तकालय में शांत सरसी १ ओ निरंजन संग्रह २ _ 







. दो ग्रंथ इन महाराज के बनाए हुए हैं इन की कविता में बहुत बड़ा प्ताप _ 


कि मनुष्य केसाही काम क्रोध इंत्यादि पासों से बद्ध होगे इन 


हा, 


(९१)इंद्रजीत जिपाठी बनपुरा अंतरवेदी वाले सं०१७३९ औरंगजेब 


. के नोकर थे है 
... (९२) पृथीराज कवि स॑० १६२४ हजारा में इन के कबित्त हें ए कवि... 
. बीकानेर के राजा संस्कृत आओ भाषा के बड़े कवि थे # । पा 
. (९३) लक्ष्मीनारायण मेथिल सं ० १५८० ए कवि खानखानी के इह 
.... (९४) हरिकवि ए महान कवि थे इन्हों ने चिमेत्कार चद्रिका नाम ग्रंथ... 
.. आभाषांभूषण का टीका १ ओ कविधियाभरेंणं नाम ग्रंथ कविभिया का 
.. तिलक २ बिस्तार पूवेक बनाया है औ तीनो काण्ड जमरकोश भाषा. 
.. फिया है। पा 
... (९५) बंढिभई संनाव्य उड़छेवाले केशोदास कवि के भाइ से० १६४२५ 
. इन को नेंख सिख सारे कवि कोविदों में महाजमाणिक ग्रंथ हैओ 
. भागवतपुराण पर टीका बहुत सुदर किया है। जा 
... (९६) बिद्ृलनाथ गोकुलस्थ गोसाई बछभाचास्ये के पृत्र सं० १६२४ 
..._.ए महाराज वल्ुभाचासय्यें जी के पुत्र परम भक्तवात्सल्यनेष्टा के हुए हैं इन _ 
.. के सात पत्रों की सात गादियां गोकुछ जी में चली आती हैं इन की 
... कविता पद इत्यादि बहुत से रागसागरोड्धव में हैं । क्‍ 






.._ (०७) विश्वनाथ कवि शचीन सं» १६५५ 
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.... (९८) पदुमनाभ जी ब्रजवासी कृष्णदास पयअहारी गलताजी के शिष्य 
.  से० १८९६० इन के पद बहुत राग सागरोड्भव में हैँ अथोत काौरह, अग्रदास, 
. केवलराम, गदाधर, देवा, कल्यान, हठी नारायण, पहुमनाभ ए सब _ 
. कृष्णदास जी के शिष्य, ओ पहान कवि हुए हैं औ अग्रदास के शिष्य 
 भाभादास थे। हि 
.... (९९)प्रवीन राइ पातुरीउडछा बुंदेलख"्डबासिनी से० १६०० इस बेह्या 
.. की तारीफ में केशा दास जू ने कविभिया ग्रेथ की आदि में बहुत कुछ 
.. लिखा है इस्के कवि होने में कुछ संदेह नहीं इसका बनाया हुवा ग्रंथ तो... 
... हम को नहीं मिला केवल एक संग्रह मिली है जिस में इस के सेकरों 


3७७७७ 





... # मीरकड काब न सुझश स य कबित्त कहा था--- ह | कम 

... जबते सुनिहें बेन तबतेंन मोको चेन पाती पढ़ी नेक सो बिल्ंब ना छगावेगो | 
.. छेके जमदूत सो समस्त राजपुत आज आठ घड़ी आगरा मे उद्धम मचावैगों ॥॥ 
.. कहे पृथ्वीराज प्रिया नेक उर घीर धारो- चिरजाव राना ये महेच्छन भगावेगों | 
... ॥ मानकों मरदि मान परबढ प्रताप दिंह बब्बर को तड़प ऋकब्बर पै आवेगों १ 


हक, क्‍ रा 
..._ कवित बनाए हुए हैं हम ने किसी तवारीख़ में छिखां नहीं देखा कि रा 


..._ बादशाह अकबर ने प्रवीन को बोलाया केवल विदित हे कि अकबर ने 


... प्रवीन की प्रवीनताई सुनी दरबार में हाजिर होने का हुकुम दिया तो 
.. प्रबीन राय ने प्रथम राजा इंद्रजीत की सभा में जाय ए तीनि कूट कवित्त 
.. पे (आई हों बूझन मंत्र) तेहि पीछे जब प्रवीन सभा में बादशाह के गई 
- तो बादशाह से प्रश्ोत्तर हुए । रे रे 
.... बांदशाह--युवन चढत तिय देह ते, चटाके चलते किहि हेतु ६ 
.... प्रवीन--मनमथ.बारि मसाहू को, सेंति सिंहारों लेतु ॥ ? # 
... वादशाह--ँचे है सुर बस किये) सम है नर बस कौन १ का 

... प्रवीन--अब पताल बस करन को, ठूृकि पयानो कीन॥ २ के । 
.... इसके पीछे जब प्रवीन ने यह दोहा पढ़ा । पा, 
...... बिनती राय प्रवीन की, सुनिये शाह समान | 
...._ झूठी पतरी भंपत हैं, बारी वायस स्वान ॥ ह।_ 
... तब बादशाह ने विदाई दई ओ भवीन इंद्रजीत के पांस आई | ' 
.._ (१००) भगवानंदास निरेजनी भ्ृत्यहरि सत कबितों में भाषा किया है| .. 
...._एनः भगवानदास मथुरा निवासी सं० १५९० राग सागरोदभव्‌ में हे 
० . इन के पद हैं। । 
.. १०१) मनोहर कवि ( राजा मनोहरदास ) कछवाहा से० १८९२ हक. | 
.. महाराज अकबर शाह के मुसाहिब फारसी संस्कृत भाषा के महान कवि 
. थे फारसी में अपना नाम ( तोसनी ) करि के वणन करते थे।| 
.. (१०२) परमानंद दास ब्रजबासी वल्लभाचाय्ये के शिष्य सं० श्६०१ 
. इनके पद रागसागरोदझ्धव में बहुत हैं ओ इनकी गिनती अष्टछाप में है। 
.. (१०३) नवीनकावे बहुत हीं सुंदर कविंत शैंगार रस के हें रा 
.. (१०४) मानिकचंद कवि सं० १६०८ राग सारारोह्धव भें इन के पद हैं।.._ 
. (१०५०) निहाल प्राचीन सं० १६३८. का 
.. (१०६) मुकुद सिंह हाड़ा महाराज कोटा सं" १६३१८ ए महाराजा 
. शाहजहां बादशाह के बड़े सहायक ओ कदविताई में महा निषुण कबि- 
. कोबिंदों के चाहक थे । के हा का 
.. (१०७) मुबारक कस थ अली बिलग्रामी सं० १६४० इनकी 
क्‍ ती हर 
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. कवे थे इन का बनाया हुवा कृष्ण चंद्रिका नाम ग्रंथ साहित्य में बहुत 


सुंदर ओ हमारे पस्तकालय में मोजद है। 


है. 


(११०) दिनेश कवि इन का भनखसिख बहुत हीं विचित्र हे जा 
(१११) दान कवि शुगार में सरस कविताई है। गम 
(११४०) तोषी कवि ः न 2  । 
(११४) धीरज नरिंद महाराजे इंद्रजीत सिंह बंदेला उठछावाले दं । 


.._ १६१५ इन्हीं महाराज के इहां कवि केशोदास थे औ प्रवीन राह पातुरी ' 


... भी इन्ही के सभा में विराजमान थीं इन के समय में उड़छा बडी राज- 


. धानी थी । # 


(११७) भ्रीगोस्वामी तुलसी दासजी स० १६०१ ए महाराज सरवरिया.._ 


ब्राह्मण राजापुर जिले पराग के रहनेवाले प्रायः संवत्‌ १०८३ के कैरीव 


उत्पन्न हुए थे ओ सं० १६८० में स्वगेवास हुबा इन के जीवनचरित्र _ 
. की पुस्तक बेनीमाधोदास कवि पसका ग्रामवासी ने जो इन के साथ 


.._ साथ रहे हैं बहुत बिस्‍्तार पूवेंक लिखी है उस्के देखभ से इन महाराज 
..._ सब चरित्र प्रगट होते हैं इस पुस्तक में ऐसे विस्तार कथा को हम संक्षेप 
-.. करिके बणन करें निदान गोसाई जी बड़े महात्मा रामोपासक महा- 
.. योगी सिद्ध हो गए हैं इन के बनाए ग्रंथों का ठीक ठीक रूख्या हम को. 


.. तफसील से । 


.. गालठूम नहीं हुई केबल जे ग्रथ हमने देखे अथवा हमार पुरतकाल्य में है 
. उन का जिकिर किया जाता है प्रथम ४९ कांड रामायण दनाया है इस 
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अक-अरान की फिलक" 





.. # (११५१) श्रीपाति कावे का वर्णन पहले हआ है परत वह इस दोहे का 
ना है क्‍ हे ५.58 
स्नाकर कबि ने हम से कहा है कि श्रीपति काबे अकूवर बादशाह के चाकर 
थे परंत खशामदी न थे कईएक कबत्रियों ने मिल कर अकवर बादशाह के सामने जा 
क्‍ प्‌ करो मिक्तलि आस अकब्बर की ] समस्‍या [दिय परतु कांब न स्पट्ट बादशाह हे 
.. हक्लो फटकारा यह कबि भक्त था वह ता काबदा स स्पष्ट हा मालूम हुआ | 
... अत के सुकतोँ फुनियान समान हैं बांधत पाग अटब्ब॒ को | 
का हा तजि एक को दूज्ों'भजे जो कोऊ तब जांभ कढ वह कब्बर का व क्‍ 
का  झरनागत श्रीपाते श्रीपति की नहिं तास जरा कोऊ जब्बर का ॥ हु हा 


जिन की नहिं भास ऋछू हरि कोसो करो मिलिआस जकब्बर को ॥॥ 


.... ! चाँपाई रामायण ७ कांड । २ कवितावलछी ७ कांड । हे गीता: 
. बली ७ कांड | ४ छंदावली ७ कांड। ५ बरवे ७ कांड । ६ दोहावली 
- छ कांड | कुंडलिया ७ कांड | आओ सेवाय इन ४९ कांड के ! सतसई। 
. २ रामसछाका। र₹ संकट्मोचन । ९ हलुमतबाहुक | ५ ऋृष्णगीतावली । 
... ६ जानकीमंगल | ७ पारवतीमंगल । < कडकाछंद | ९ रोलाछंद। १० 
5. झूलनाछंद। इत्यादि ओर भी ग्रंथ बनाए हैं अंत में बिनयपत्रिका महा. 
.. विचित्र मुक्ति रूप प्राज्ञानंद सागरग्रेथ बनाया हे चोपाई गोसांई-महा- 
. राज की ऐसी किसी कविने बनाय नहीं पाया और न बिनयपत्रिका 
. की समान अद्धुतर्गथ आज़ तक किसी कवि महात्मा ने रचा इस काल 
.. में जो रामायण न होती तो हम ऐसे मूर्सो करा बेड़ा पार नहीं छगता 
हे. गोपांई जी श्रीअयाध्या जी मथराहंदावन कुरुधत्र पराग बाराणबी 
पुष्षपोत्तमपुरी इत्यादि क्षेत्रों में बहुत दिन तक घूग्ते रहे हैं सब से अधिक. 
. श्रीजेयाध्या काशी पराग ओ उत्तराखण्ड बंशीबट इत्यादि जिले सीता- 
. पुर में रहे हैं इन के हाथ कीं लिखी हुई रामायण जो राजापुर में थी वह 
. खण्डित हों गई है पर मलिहाबाद में आज तक संम्पूर्ण ७ काण्ड मौजूल 
. हैं ! पत्रा नहीं है बिस्तार भय से अधिक हालात हम नहीं लिख सक्ते 
 दोदोहा पर इन महाराज का बृचांत समाप्त करते हैं। .रररः 
दोहा । कविता करता तीनि हैं , तुलसी केशव सूर |... 











के बाबू रघुनाथसिद ने जो दोहे मुझे दिये थे उस से मालूम हुआ कि ११७ 
. कबि सूरदास के समय में वतेमान थे | इन में से दो तीन कवि को छोड कर. 
कई २३ सी 


. सभों का नाम 'शिवसिंह सरोज” में मिलता है पर इस से (शिवर्सिह सरोज)... 
द मत समय |छखा ह सत्र का समय सरदास के समय से नहीं मिकतता | सर- 
 दाप्त का समय १६४० संबत्‌ “(शिर्वाधतृस्तरोज” में लिखा है और सरदास जी क्‍ 
नें सव॒थ / साहिदयल्हरी ? नामक पुस्तक में साहित्यहरी बनाने का समय 2 


रे दर ०७9 ल्खा हू | आर भारतन्द हार रंश्वन्द्र ने लिखा है कि. संबत्‌ १ & २० के की 


लगभग में इन्हों ने -शरीर त्यागा । अब यदि सूरदास जी के जन्‍म से 
भरण ग्रयत १२४६  वष रख हछेते हैं तो भी संबत १५०५ का 
. कर १६२० तक होता है अब यदि संबत्‌ १७०० समय के 





[११ ९ ] | 


कविता खेती इन लुनी , सीला बिनत मंजूर ॥१॥ 
 तुछसी रबि सूरज शशी , उड़गण केशव दास 


ररमिक, 





है 4५ 


पडा कि बाब रघनाथ पिह के दोहे ठीक हैं कि नहीं । यह तो मक्त कंठ से 
हे 


कहना पड़ेगा क्रि उस दोहे के अनेक कवियों वा सरंदास का सामयिक होना 


के ; 
ठीक है परन्त कइएक में श्रम हे उस में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि 
इस नाम के और कवि न हये हो परनन्‍्त “ शिवसिंह सरोज ” से जो मेंने 


कवियां का समय प्रकाश किया हे उस में अवश्य भ्रम है | 


है 


हरिश्वन्द्र जी ने लिखा है सरदास के समय में तरूसी दास जी न हुए उस 


छ््‌ 
लक 


का कारण सोचने से यह माठम होता है कि नन्ददांस जी के भाई तलसीदास 


छ, #% बाप ५ 


.. जी पर ध्यान गया है क्यांकि वेष्णवां की चोरासीवाता म॑ लिखा हैँ कि तुलसी 


दापत और नन्ददास भाई हैं और नन्ददास का समय सम्बत्‌ू १९८९ का है 

. ओर तुलप्तीदास नन्ददास का भाई गोसाईर्चरित्र उर्दू में भी छिखा है। अथवा | 
..भीराबाई के समय पर ध्यान गया होगा क्योंकि “भक्तकल्पदुम” और “रामरसिका- 
.. बकी” तथा 'हरिभक्तप्रद्ाशिका”” में मीराबाईं ओर तकसीदास की बातचीत लिखी 

: है परन्तु मीराबाई का समय तुलूसीदास के समय में मेरी सम्मति से नहीं है॥ 
....._ क्योंकि “ शिवसिंहसरोज ” में मौराबाई के विश्शू में यह लिखा हैं 
... £& भीराबाई से० १४७९म हुई। हमने इनका जीवनचॉतिकर्पक्तमाल तुब्सीदास _ 
.. कायस्थ कृत में देखा और तारीख चित्तार से मिकाया तो बड/पक पाया गया 
5. अब हम इन का हाछ चित्तौर के प्राचीन प्रवंध से लिखते हैं ए मीराबाई माडवार 
देश में रांना राठोरवंसावतंसत मेरतिया देशाधिपति के इहां उत्पन्न हुईं थी यह 


रियासत सारे माडवार के फिरकों में उत्तरोत्तर है और मीराबाई का विवाह संबत्‌ 
. १४७० के करीब राना मांकछ देव के पुत्र राना कुमकरन |चितार नरश के 


.. साथ हुवा था संवत्‌ १९१५ में ऊदाराना के पुत्र ने राना को मारडाछा मीरा- 
.. बाई मद्दा स्वरूपवान ओ कविता में आते निपुणा थीं रागभोविंद ग्रेथ भाषा में. 
बहुत छलित बनाया है चित्तारगढ़ में दो मंदिर करीब महल राना राय 


... मल के थे एक राना कंभ का ओ दूप्तरा मीराबाई का सो मीराबाई अपने 


.. इश्देव इवामनाथ की उसी मंदिर में अस्थापन करे नृद्य गीत भाव भक्ति 


.. से रिशाया करती थीं एक दिन श्यामताथ मीरा के प्रेमवस है चौकी से उतरे 


: अंक में ले बोले हे मीरा, केदक एतना ही. शब्द राधानाथ के मुंह से सुनि _ 


अधिक 





< . मीराबाई ध्राणयराग करे रसिकबिदारी गिरिषारी के नित्यविहार में जाय मिर्छ ' 
न दोनों मंदिरों के बनाने में नग्वे छाख रझ्ूपिया खच हुवा था ४ 
...... मीराबाई के विषय में 'तारीख॑ तुहफए राजस्थान! में मौछबी मुहम्मद उबेदु- 
क्‍ ० छाह फरदतों ने लिखा है।. . तह तट 
..... “ सांगा को इस शिकस्त का निहायत रंज हुआ, वह इसी साक के अन्दर 
... मेवाड़ के पहाड़ी इकाके में मौत से या किसी के जहर देने से “इन्तिकाक कर 
...._ गये, और उन के साथ मेवाड़ की तरक्की खत्म हो गई; अगर वह जिन्दह रहते, 
हे . तो दोबारह छडाई में किस्मत आजमाई करते । यह महाराणा जोरावर, खूबसूरत 
.. ओर दर्मियानी कद के आदमी थे । इन महाराणा के दो बेठे उन के साम्हने 
.. गुजर चुके थे, जिन में से बड़े भोजराज के साथ मेडतिया राठौड़ जयमल की 
..._रिश्तद्दार बहिन मीरांबाई, जिसके फूकीरानह भजन अवाम में मशहूर हैं," ग्यादी 












+049. 
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ने से 5 तें खुराब और-जिस्म जईफ होने के सिवा, हर एक पौरत अप 
बिहतरी के, वास्ते हर तरह की तंदूबीर करना चाहती हे, जिस 
दु# हि गेह । इस किये कर्नल टाड ने खयारू किया है, 
[गा द्र/“- के खानदान में से किसी ने जहर दे दिया। * 

बललदेये' ओर पं॑० गनपतलाल चोबे की बरात पर बि 
दिया जाय तो इन्हें शुद्ध भरम होंगया है जरा भक्तमाछ भी पढ़े है 







कई यू 3] ७] ३४६ 


नामक मासिक पत्रिका अनेक उत्तम विषयां से अथात्‌ इतेहास, परिहास 
पन्‍्वात, जीवनचरित्र, काब्य, कोप, नाटक, रूयक, वेयक, नीति, घमश' स्तर, 
न, विज्ञान, नियद्ध, शिल्प आदि से पारेत हांकर प्रतिमास को, शुक्दधा दशमी 


बन 


गे छपती है इस में सब से बढ़कर उत्तमता तो यह है कि जिम्त विषय में हाथ 


"४, 


गाया न्ञाता है उप्ते परा कर के तब दूसर॑ विषय को छिखां जाता है आर वह 
वेषय सालभर के अन्दर में पूरा कर दिया जाता हैं, प्रतिमास दस फाम अथातव 
८० पेज छपती है जिन्हें इस के ग्राहक बनने की इच्छा होवें मुझ कछिख | वा- 


षैक मल्य डाकवब्यय समेत ६॥४) ह । 


अनेकानेक उत्तमोत्तम गद्य तथा पद्य लेखों से विभूषित ! 
मसॉसिक पंथ । ह 


.. हिल्‍्दुस्तानः और -इंलिस्तान के जितने हिन्दी रासिक सहृदय है. तथा हि 
के जितने उत्तम पत्र हैं सब्र इस की उत्तमता पर शाक्षी है आठ वष से यह पत्र 
मनो एवं सद॒पदेश पर्ण विषयों के द्वारा देश के मंगल साधन में तत्पर. 
है इस के सम्पादक पंडित प्रताप' नारायण मिश्र की लेख शक्ति की प्रशंसा श्री 

मान्‌ गोलोक बिहारी भारतेन्दु भारतभूषण बाबू हरिश्वन्द्र महोदय की लेखनी ने 
स्वये छिखी हैं तथा कई एक सुप्रप्तिद्ध साप्ताहिक एवं माश्तिकपत्रनों ने बारस्वार 
प्रकाशित किया है कि भारतेन्द जी दे उपरान्त उन के छेखों का सा आनन्द यदि 
कहीं मिकता हे तो पंडित ही जी के केखा में मिकता हैं! हमारे कहने को न मानिए 


६. 


तो भारत अथवा इंग्केंड म॑ जिन्हें आप हिन्दी का सुलेखक सत्काव वा. रसज्ञ 
समझते हों उन से पछ देखिए वा किसी नम्बर का कोई आर्टिकिक पंढ के 
स्वयं न्याय कर लीजिये तो आशा नहीं विश्वास है कि इसे अपने ढंग में अद्वि- 


६० 


तीय ही पंत्र पाइएगा इस वर्ष से कईएक और भी सप्राप्तेद्ध विद्वानों ने इस 
लिखना आरम्म किया है अतः अब सोने में सुगन्धि हो गई ६ और डाकब्यय 


है 


समेत दा।षपिक मसल्‍्य कंवकू १ रुू० है याद इतन पर भा ग्राहक ने हाजए ता अबर . 


हैं हिन्दी भाषा हिन्दू जाति और हिन्दुस्तान का अमाग्य हैं और क्‍या कहा 
जाय मिलने का प्रता । गज. है 
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भेनमर “खदविलास  प्रेस--बांकीपर 





चारतमानस 


हक . अर्यातव.. 
शी तुलसो दास कृत रामायण 
यह ग्रन्थ बड़े परियम और यत्र पे जोतुलछीदास जी को लिखीहई खास | 
प्रति से शोध कर ज्यों का त्यों छापा गया है। इस भय से कि कदाचितृ्‌ कोई | 
इसे असंभव समझे, गोसाई को के हाथ को लिखी हुई प्रति के १० एछ्ठ का |. 
फोटोग्राफ़ भी पुस्तक में लगादिया है, ओर छस की ट॒ढ़ पुष्टि केक्षिये गोखांई | हि 
थी के हाथ के जिखे हुए पद्चनामा का फोटोग्राफ़ भो उसो के संग है, जिस 
में खोगों को यड भी न कइना पड़ कि गोसांई,जो के हाथ के शिखे इए का | 
प्रमाण ही दया है? और कोगों को भांति में नहीं चाइता कि इश्तिहार में | 
नोचे मे ऊपर तक प्रशंसा ही भर द' क्योंकि णों इस के गुण ग्राइक है' उन | 
के लिये इतना हो बहुत हैं। इस अन्य में तुक्लो दास जो 'का छोवनचरित्र भी | हे 
दिया गया है भोर चचर बड़ा वो काग्रजु अच्छा है । तीन सो वछठ पर यह |. 
अखब्य पद हाथ शगा है, जिन को रामरस का अपव खाद लेना हो बेन | 


श्रीराम 












चके और नीचे लिखे इुए पते से मंगा खेवं | नहों तो घवसघर निकण जाने पर 
पछताना होगा । यु | 
 मच्य फोटोग्राफ़ सहित ६) मल्यविना फोटो की ४) डाक सहससल १॥) 


उ्ला,8 3७ नह के, हर न तक. की, हरी ० .#०..#न्‍ न नी ॥ धक्का &; 


रे रसिकविनोद। _ 
हम किसो से क्यों कहे ? जो रसिक डोगा, जो विनोद चा है गा, जो राधा 
कृष्ण का प्रेमी होगा और णो रघोले कवित्तों का प्यासा होगा : वह आपचीं 
इस ग्रत्थ कैलिये हाथ छठा कर दोड़ेगा। यह ग्रन्थ समोली के सहारशलणा- द 
घिराज कुमार जी शाल साइव बहाटर का बनाया है केबल )) भ्रत्र देने थे ्र 
यहाँ सिक्केया। हा । 





हे, साहबप्रसाट सिंह । 
हे 22 खड्विलास प्रेस बांकीपुर। | 





